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3 कर रन 


बजा 


देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः | 

दान॑ चेति ग्रहस्थानां पटकमोरि दिने दिने ॥ 
देवपूजा, गुरुज्पासना, स्वाध्याय, संयम तप ओर 
दान--ग्रहस्थकी ये षद्कमें--छः कतंव्य कार्ये प्रतिदिन करनेको 
बतलाये गये हैं । इन छः कर्तेव्योंकी ओर यदि हम गहरी दृष्टि डार्ले 
तो कहना पड़ेगा कि इनके अतिरिक्त गृहस्थके लिए कोई कतेव्य रह 


ही नहीं जाता । पूरे नागरिक शास्त्रकी शिक्षाएं, धार्मिक शास्त्रोंके 
उपदेश ईसी उपदेशवाफ्यमें ग्ित हो जाते हैं । 


प्रस्तुत उपदेश बाक्यके भ्रणेताने सबसे प्रथम देवपूजनको ही 
प्रहण किया है । यह इसलिये कि यही सबका आधारभूत है। देव 
बचनोंसे ही सम्यग्गुरुकी पहचान होती है; स्व? का ज्ञान भी 
देव-पूजासे ही अपेक्षित है । स्व की जिन्होंने पूररूपसे उपलब्धि 
करली है, ऐसे देवरूप आदशमें ही तो हम अपने 'स्थ? का प्रति- 
विम्ब देख सकते हैं | फिर संयम, तप और दानकी परिणति देव-पूजा 
से ही का है । इस तरह देवपूजाकी प्रधानता अपना औचित्य 
रखती है। 


देव-पूजासे तात्पयें यह कि परमात्माका गुण-स्तवन करना, 
भक्ति करना उसमें अपनी श्रद्धाको दृढ़ रखना, आदर और भक्तिसे 
उस आप्त--परमात्माको नमस्कार-वन्दन करना और उसके गुरों 
की प्राप्तिकी कामना करना +- आदि श्रादि । 


बह पूजन पूजन नहीं होती जिसमें भक्तिदी रसधारा 


गे न जन सह 


अत लत 





प्रवाहित न हो, भाबोंमें सरसता न हो, पृज्य प्रसुके प्रति अगाढ़ 
अद्धा न हो, उस्रके गुर्णोंके प्रति आकर्षण न हो, और बिना 
किसी लौकिक आकांक्षाके उस प्रभुका अवलोकन कर जिसमें हृदय 
की कलियां खिल न उठें। वह तो होगा केवल दम्भ और भूठा लोक 
दिखावा--भाव ह्वीनकी क्रियायें सदेव निष्फल रहती हैं | अ्तएब 
आाषहोन पूजासे | कोई लाभ नहीं । भक्ति हमारे हंदयका वह 
सागर है जो प्रभुका आलम्बन पा उद्ध ललित हो उठता है वही 
भक्ति सागरका रस हमारी भावनाओंको आढ बना देता है जिससे 
के सरस भावनाएं शुभ कार्याकी ओर परिशत होती हैं -तब 
परिणामों में एक प्रकार की नमी और ऋजुता आ जाती है 
'फल स्वरूप पूज्यके गुणोंकी उपलब्धि अति सुलभ बन जाती है | 


अब प्रश्न रह जाता है पूज्य कौन है ! इसका खासा समाधान 
तो यही है| कि यो हि यद्गुणलब्ध्य्थी स ते बन्यमानों दृष्ट.” 
जो जिसके गुणोंकी चाह करता है वह उसके लिए पृज्य है-- 
बन्दनीय है, स्तुत्य है बेसे तो-- 

“अनपेक्षिताथेवृत्ति: कः पुरुष: सेबते नृपतीनः की नीति 
सबेत्र ही लागू है । चू कि हम परमात्माके गुणोंकी कामना करते हैं 
इसलिए परमात्मा हमारे लिए पूज्य है, बन्दनीय एवं स्तुत्य हैं-- 
हमें दृढ़ विश्वास है कि अपने वन्दनीय देवकी वन्दना-स्तुतिसे 
उसके गुणोंकी प्राप्ति हमें अवश्य होगी; आत्माके जिन अनन्त 
ग़ुर्शोंका वह भोग कर रहा है, वे गुण हमें उसकी उपासखनासे 
अवश्य उपलब्ध होंगे अतः हम उसकी वन्दना-स्तुति-पृजन-भक्ति 
फरते हैं-- 

'भ्रेयोमागेस्य संसिद्धि: प्रसादात्परमेष्ठिन:” 
अथोत--कल्याण-मार्गकी प्राप्ति परमेष्ठी भगवानके प्रसादसे 


आमुख | डे 


जल-जज अडडे 


निश्चित दी प्राप्त होती है । 
अब रह जाता है परमात्माका स्वरूप सो-- 
बह परमात्मा जैन तत्वकी दृष्डिसे आत्माके पूणे विकासकी 
अबस्थाका नाम है। अनादिकालसे यह आत्मा कममलसे दूषितहो 
कर तीनों लोकोंमें संसरण करता है और आत्मतत्त्वसे अपरिचित 
रह कर नाना तरहके संसरण जन्य दुख भोगता है; जीवक़ी इस 
अवस्थाका नाम “जीवात्मा? या बहिरात्मा है । परन्तु जब बद्दी जीव- 
अपने भीतर स्देव जागृत रहने वाले, परन्तु कमौवरणसे आदबृत 
अपने आत्मतत्त्वसे परिचित होने लगता है तो कर्मोके आव- 
रणको दूर करनेका प्रयत्न करता है इस प्रयत्न करनेकी अ्रवस्था 
का नाम अन्तरशत्मा? है । जब कर्माका पदो धीरे धीरे कीना-मकीना 
होकर बिल्कुल नष्ट हो जाता है उस समय आत्माकी अनन्त 
अप्रकट शक्षियां पूर्णतया प्रकट होकर दमकने लगती हैं--इसी 
आत्यन्तिक विशुद्ध अवस्थाका नाम 'परमात्मा' है,जिसे हम परमेष्ठी 
स्चेज्ञ, जिन, अहन्‌ , आप्त आदि नामोंसे पुकारते हे । 
इस तरह जब आत्माकी पूण्ण विकासत अवस्थाका नाम 
परमात्मा है तो क्रिसको यह अभिप्रेत नही ७छि वह भी अधूरा 
न रहे--पू्णो बनजावे--परमात्मा बनजावे--अनन्त दशेन, अनन्त 
ज्ञान, अनन्त वी और अनन्त सुखस्थरूप निज वृत्तिका पूणोनु- 
भवन करे ! 
यह बात अनुभव गम्य है कि परमात्मपदकी प्राप्तिफे लिये 
परमात्माका ध्यान, परमात्माके गुणोंका स्मरण, चिन्तन और उसके 
अलौकिक चरित्रके स्वरूपका विचार करना परमावश्यक है; क्योंकि 
चह ध्यान, चिन्तवन, स्मरण हमको अपनी आत्माकी स्टृति दिलाता 
ड्ै--हमें आत्मतत्वले परिचित होनेमें सहायता करता है तब 
अपनी अवस्थाका योध होकर 'को5हं को मस्॒ धर्म: कि करणीर॑ 


४] ज्न-पूजन-स ग्रह 


स्वात्मलब्धये! का विकल्प मात्र सामने रह जाता है और हत मी 
दूर नहीं दिखाई देता-- 
मोक्षमागेस्य नेत्तार भेत्तारं कमंभूश्वताम्‌ । 
ज्ञातारं॑ विश्वतत्त्वाना बन्दे तद्गुणलब्धय ॥ 

पृज्यपाद स्वामीके इस मंगलाचरणात्मक श्लोकस मिल जाता 
है, जिसमें उन्होंने हितोपदेशी, बीतराग और सबज्ञदेवको उसके 
गुणोकी प्राप्तिकि लिय नमस्कार करनेकी प्रतिज्ञा की है। वास्तवमें 
उसके गुणोंकी आ्राप्रि अपने गुणोक्री प्राधि ही है; क्योकि विश्वक्री 
अनन्तानन्त आत्माएँ ज्ञान--दशनादि शुण विशिष्ट निजरूपसे 
समान दे । प्रथकत्व तो परपुदूगल जनित है, जो निजका तत्त्व नहीं 
किन्तु आत्म तत्त्वके प्रकाशमें केवल बाधक ही हे--जब विश्वकी 
सब आत्माएँ रूमान हैं तो उनके अन्दर विद्यमान अनन्त चतुष्ट॑य 
रूप शक्तियां भी समान है । और जिन विशुद्ध गुणोंकी उपलब्धि 
परमात्मामे हम पा रहे है वे गुण हममें भी होने चाहिय | उनकी 
आपके लिय ही भगवान्‌ परमसात्माको एक आदर्शरूप मान करके 
, उसे हम नमस्कार--वन्दना करते हैं । जिस तरह एक द५णमे हम 
अपना मुख ज्या का त्यां देख लेते है--परमात्मारूप दर्पणमें 
हम अपन अन्दर छप॑ रहने वाले अनन्त गुणोकों देखनेके लिये 
समर्थ होते हैं। दर्पणके उपकारके समान ही भगवान्‌ हमारे 
डपकारक है । जैसे तो वे बीतरागी होनेके कारण न किसी का अहित 
करते हैं और न हित ही करते हैं । न वे भक्तपर प्रसन्नता प्रकट 


करते हैं और न स्वप्रतिकूल जनपर द्व व ही प्रकट करते हैं । 
न पूजयार्थस्तत्रयि वीतरगे न निन्‍्दया नाथ ! विवान्तबररे । 
तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिने पुनाति चित्त दुरिताझनेभ्यः ॥ 
भगवान्‌ बीतरागी हैं -सगका एक अंश भी उनकी आत्मामें 


आमन्‍्य [५ 


विद्यमान नहीं है अतएब रागका अभाव होनेके कारण हूं षका भी 
लेष उनके नहीं है क्योंकि दे षको उत्पन्न करने वाला राग ही है-- 
इष्टमें रहने वाला राग अनिष्टमें द्व प उत्पन्न कर देता है । इसलिए 
इष्टमें रागके अभावसे अनिष्टमें है पका अभाव निश्चित है-- 
राग-दे षसे रहित भगवान ! आपको न तो कोई पूजन अचनसे 
मतलब है और न निनन्‍्दा गहो से कोई क्षोभ है, तो भी हे भगवान ! 
आपके पुण्य गुणोंकी स्मृति--अथच स्वात्म गुणोंकी आपस होने 
वाली स्मृति--मानव हृदयोको पापोंसे बचाकर पवित्र करती है । 
तात्पये कि भगवानके अचेन-बन्दन-स्तवनादिसे भगवदगुणों 

की प्राप्ति होती है जो कि हमें अभिग्रेत हैं अतएयं उनकी पृजथ, 
चन्दन, स्तुति करना हमें लाजिमी है | जिस तरह मयुरकी सामी- 
प्यतास चन्दन वृक्षोके भुजद्ज वन्‍्धन स्वयं ढीले पड़ जाते हैं, 
ठीक उसी तरह सगवानकों सभक्ति दृदयमें धारण करनेसे उनके 
गुणोंका स्मरण-चिन्तन करनेसे हम प्राग्पियंकि कर्म बन्‍्धन अपने 
आप शिथिल पड जाते हैं | यही उनके स्तवन, अचेन, गुण-चिन्तन 
का फल है-- 

इृठतिनि लयि विभो ! शिथिल्ली भवन्ति 

जन्तो ज्णेन निबिडा अपि कम बन्धा: । 

सद्यो भुजब्नंममया इब मध्यभाग- 

मभ्यागते बन शिग्वण्डिनि चन्दनस्य ॥। 

-कल्याणमन्दिर-स्तबन 
भगवत्यूजनसे कमवन्धन तो दूर होता ही है, लौकिक ऐश्वर्य 

सम्पदाकी प्राप्ति भी उससे मिल जाती है जिस तरहसे-एक किसान 
को अपनी खेतीसे धान्य प्राप्तिके साथ २ भूसेकी प्राप्ति हो जाती 
हैं। परन्तु इससे हम यह सोचे कि भगवान हमसे प्रसन्‍न होऋर हमें 


६] __.. जिन-पूजन-संग्रह 
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इनके लाभ के लिये आशीबोद देते होंगे वब तो बात गलत रहेगी, 
कारण कि वे तो बीतरागी है, प्रसन्‍न होना तो बीतरागतामें वाधक 
है । लामका कारण तो केबल यह है कि परमात्माके गुणानुराग 
से, उनकी भक्ति, ध्यान, विन्तवन दर्शनसे उनकी बीतरागमयी 
मूर्तिका प्रतिविम्ब हमारी आत्मापर पड़ता है और उनकी सी 
शान्तिका सश्चजार हमारी आत्मामें भी होने लगता है, तब शुभ 
परिणामोंकी वृद्धि होती है | इस तरह हमारी पुण्य प्रकृतियोंका 
रस बढ़ने लगता है और पाप प्रकृतियोंका रस सूखने लगता है 
चु'कि अन्तराय करमकी श्रकृतियां भी पापरूप हैं इसलिए वे भी 
सूखने लगती है, भग्न रस होकर वे पापग्रकृतियां हमारे लाभ, भोग 
उपभोग और वीय्को वाधा देनेकी सामथ्ये नहीं रख पाती 
अतएव हमें ऐहिक पदार्थोकी प्राप्ति हो जाती है-- 
नेष्ट बिहन्तु' शुभभावभग्न रसप्रके: प्रभुरन्तरायः । 
तत्कामचारेण गुणानुरागनुत्यादि रिष्टाथेकदाहंदादेः ॥ 

इस तरह भगवत्पूजन, स्तुति बन्दनादिसे हमें अपने आत्म- 
गुर्णोंकी प्राप्ति और ऐहिक सुखोंकी उपलब्धि भी अग्रत्यक्ष रूपसे 
मिल जाती है इसीलिए ग्रहरथ के ६ कतेव्योंमें देव पूजनको 
प्रधानता दी गई है। यदि हम अपनी आत्म चेतनाकों जागृत 
करना चाहते हैं तो हमें आवश्यक है कि हम भक्तिभाव-पूर्षक 
अपने इष्ट देवकी अचेना, बन्दना करें । 

आजकल अष्ट द्रव्य चदानेको ही जिन पूजनकी प्रथा सी हैं 
पर स्तुति, बन्दना नमस्कार, आदि बिना द्रव्य चढाये भी पूजन 
कहला सकते हैं । प्रचलित पूजन पड़धतिमें भगवानके मन्दिरमें 
भी स्थापना और बिसजन आदि क्रियायें विचारणीय हैं, जिनका 


लत्तर विष्ठान्‌ लोग देंगे । 
--विजय कुमार चोघरी 


जिन-पूजन-संग्रह 
ड# ज़य जय जय । 3 नमोषस्तु नमो5र्तु नमोस्तु | 
णमो अरहंताणं, णपो सिद्धाणं गमो आहरीयाण | 


णरमो उवज्कायाणं सम्तो लोए सब्बसाहुणं ॥१॥ 
मन्त्र संसारसारं त्रिजगदनुपर्म' संवषापारिसन्त्रस, 


संसारोच्छेदमन्त्र' विषप्तविषहर कमेनिम्‌ लमन्त्रम्‌ । 
मन्त्र' सिद्धित्रदान॑ शिवसुखजननं केव्लज्ञानमन्त्रम 
सन्‍्त्र' श्रीजनमन्त्र' जप जप जपित॑ जन्मनिर्वाणमन्त्रम ॥२॥ 

आकृष्टि' सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रियोवश्यता- 

मुब्चा् विपदां चतुगतिश्षुवां पिद्ठ प्मात्मेतसाम । 

स्तम्भ॑ दुर्गमनं प्रति श्रयततो मोहस्य सम्मेहनम्‌, 

पायात्यञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी सागधना देवता ॥३॥ 
अनन्तानन्तसंसारसन्ततिच्छेदकारणम्‌ । 
जिनराजपदाम्भोजस्मरणं शरण मम ॥०॥ 

दर्शन देव-देघ॑स्य दर्शनं पापनाशनम्‌ | 

दशन स्वृगंसोपान दर्शन मोक़्साधनम्‌ ॥५॥ 
दशनेकलिनेस्क्रणणों' साधूर्ना बन्दनेत थे 


२| दशेन पाठ ॥ः 
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न चिरं तिष्ठते पाप, छिद्रहस्ते यथोदकम्‌ ॥९॥ 
वीतरागमुखं दृष्टवा, प्मरागसमप्रभम्‌ | 
अनेकजन्मकृतं पायं, दर्शनेन विनश्यति ॥७॥ 
दर्शन जिनदर्यस्थ, संसारध्वान्तनाशनम । 
बोधन चित्तपत्नस्य, समस्ताथप्रकाशनम ॥८॥ 
दर्शनं जिनचन्द्रस्प, सद्धर्मामृतवर्षणम्‌ । 
जन्मदाहविनाशाय वर्धनं सुखवारिधे!ः ॥६॥ 
जीवादितस्वप्रतिपादकाय, सम्पक्लशुख्याष्टगुणाश्रयाय । 
प्रशान्तरूपा य दिगम्बराय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥१ ०॥ 





चिदानन्देंकरूपाय जिनाय परमात्मने । 

परमात्मप्रकाशाय, नित्य॑ सिद्धात्मने नम! ॥११॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति, खमेव शरण मम । 
तस्मात्कारुएयभावेन, रक्त रच्त जिनेशर ॥१२॥ 

नहि त्राता नहि त्राता, नहि त्राता जगलये । 


वीतरागात्परो देवो न भ्रतो न भविष्यति ॥१३॥ 
जिनेमक्तिजिनेभक्ति,जिनेभक्तिदिनेदिने । 


सदा मे5स्तु सदा मे5स्तु, सदा मेउस्लु भवे भरे ॥१४॥ 


स्याच्चेटो5पि दर्रो5पि, जिनधर्मानुवासितः ॥१४॥ 
जन्मजन्मकूतं पापं, जन्मकोटिसपा्जितम्‌ । 
जन्ममृत्युजरारोगं, हन्यते जिनदर्शनात्‌ ॥१६॥ 
अद्याभवस्सफलता - नयनद्वयस्य, 


देव त्वदीयचरशाम्बुजवीक्षणेन | 
अद्य त्रिलोकतिलक ग्रतिभासते मे । 
संसारबारिधिरय चुलकप्रमाणम्‌ ॥१७॥। 
चत्तारि मंगलं---अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगल, 
केवलिपणणत्तो धम्मो मंगल ॥१॥ 
चत्तारि लोगुत्तमा--अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, 
साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ॥२॥ 
चत्तारि. शरण पव्वज्ञामि--अरहंते सरणं पव्वज्जामि 
सिद्ध सरण॑ पव्वज्जामि, साहुसरणं पव्वज्जामि, केवलि- 
पण्णतं धम्पं सरणं पव्वज्जामि ॥३॥ 

वृषभ- अजित- संभव- अभिनन्दन-सुमति- पद्मप्रभ - 
सुपारवे- चन्द्रप्रभ- पृष्पदन्त- शीतल- श्रे यान- वासुपूज्य - 
विमल - अनन्त » धर्म - शान्ति - कुन्थु » अर - मल्लि - 


मुन्सुम्त « नमि - नेमि - पार्व - वर्धभानारवैति 


| सुंप्रभात स्मोत्र 


ब्न्ज्ट ल्‍आट ४ जे जज हा अधीन नल अ>त- >> 


(बीर, महावीर, सन्मति, अतिवीर) बर्तमानकाल 
सम्बन्धिचतुविशतीर्थकरेम्यो नमोनम; ॥ 


सुप्रभातस्तात्रप्र | 


यत्स्वगावतरोत्सवे यदभवज्जन्माभिषेकोत्सवे, 
यदीज्षाग्रहणोत्सते यदखिलज्ञानप्रकाशोत्सवे । 
यन्निवाणगमोत्सवे जिनपते; पूजादश॒तं तड्वे- 
संगीतस्तुतिमंगलेः प्रसरतां में सुप्रभातोत्सवः ॥१॥ 
श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभामि 

राज़ीठपाद युग ! दुर्धरकमंदूर । 

ओनाभिनन्दन ! जिनाजितशंम्भवाख्य ! 
स्वद्धयान्रतो5स्तु सतत मम सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
छक्तत्रयग्रचलचामरवीज्यमान 

देवाभिनन्दनमुने सुमते जिनेन्द्र । 
पद्मग्रभारुणमणिय तिभासुराह्ः 

स्वद्धयानतो5स्तु सत॒तं मम सुप्रभातम्‌ ॥३॥ 


अहनू सुपाश्व कदलोदलवणेगात्र 
आलेधतारगिरिमोक्तिकवंगंगोरम्‌ । 


जिन-पू्जन-सप्रह [४ 
चन्द्रप्रभस्फटिकपाणइुरपृष्पदन्त ! 
ल्वद्धवानतो5स्तु सतत सुप्रभातम्‌ ॥४॥ 
संतप्तकांचनरुचेजिनशो तलाख्य ! 
भ्रेयान्विनप्टद्स्तिष्टकलझ्ूपड 
बन्धृकबन्धु रू, जिनवासुपूज्य ! 
त्वद्ययानतो5स्तुमतत मम सुप्रभातम्‌ ॥५॥ 
उद्दण्डदपंकरिपोविमलामलाइु 
स्थेमनन्‍ननन्तजिदनस्तसुखाम्बुराशे । 
दृष्क्मंकल्मषविवर्नितधर्म नाथ 
त्वद्धयानतो5स्तु सतत मम सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 
देवामरीकुसुमसन्निमशान्तिनाथ ! 
कुन्थोदयागुणविभूषणभृषितांग 
देवाधदंव भगवन्नग्ताथेनाथ, | 
ट्द्धयानतो5स्तुसतत मम सुप्रभातम्‌ ॥७॥| 
यन्मोहमल्लमदभंजनमल्लिनाथ ! 
चेमंकरावितथशासनसुब्रताख्य ! 
यत्सम्पदाप्रशमितो नमिनामधेय 
त्वद्धयानतो5स्तु सतत मम सुप्रभातम्‌ ॥८/ 
तापिच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वलनेमिनाथ 
घोगेपसगंबिजयिन जिनफरवेनाथ | 


हा गजल हक, 

स्पाद्ादवक्तिमणिदर्पण वद्ध मान 

स्वद्धयानतो5स्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 

आलेयनीलहरितारुणपीतभा सम्‌ 

यन्मूत्रिंमग्ययसुखावसबथं सुनीन्‍्द्रा: । 

ध्यायन्ति सप्तति शतं जिनवल्लभानां 

त्वद्धयानतो5स्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥१ ०॥॥ 
सुप्रभातं सुनज्षत्र मांगल्यं परिकीतितम्‌ । 
चतुर्विशतितीर्थानां सुप्रभातं॑ दिनेदिने ॥११॥ 
सुप्रभात॑ सुनक्षत्र श्रेय: प्रत्यभिनंदितम्‌ । 
देवता ऋषयः सिद्धाः , सुप्रभात दिने दिने ॥१२॥ 

सुप्रभात॑ तवेकस्य पृषभस्य महात्मन: | 

येन प्रवर्तितं तीर्थ भव्यसत्वसुखाबहम्‌ ॥१३॥ 
सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्तुषाम्‌ । 
अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितों रविः ॥१४७॥ 

“मुप्रभात॑ जिनेन्द्रस्य बीरः कमललोचनः । 

येनकर्माटवी दग्धा शुक्लध्यानोग्रवह्िना ॥१४॥ 
सुप्रभातं सुनक्षत्र सुकल्याणं सुमजलस्‌ | 
तेलोक्यहितकत थां जिनानामेव शासनम्‌ ॥१६॥ 


मंगलाश्टकम्‌ 
श्रोमन्नग्रसुशसुरेन्द्रमुकुटप्रदोतरत्नप्रमा- 
भास्वत्पादनखेन्दवः ग्रवचनाम्भोधीन्दव: स्थायिनः । 
ये सबे जिनसिद्धवयेनुगतास्ते पाठकाः साथवः, 
स्तुत्या योगिजनेश्च पश्च गुरवः कुवन्तुते मड्जलम्‌ ॥१॥ 
सम्यग्दशेनबोधबृत्तममर् रत्नत्र्य॑ पावनम्‌, 
मक्तिश्रोनगराधिनाथजिनपत्यु कोपवर्गप्रदः । 
धर्म: सक्तिसुधाच चेत्यमखिलं चेत्यालयश्यालयम्‌, 
प्रोक्त च त्रिविर्ध चतुर्विधममी ऋुर्वन्तु ते मड्न्‍जलम्‌ ॥२॥ 
नाभेयादिजिनाभिपास्त्रिशुवनख्याताअ्रतुर्विशति 
श्रीमन्‍्तो भरतेश्वर्रभूतयों ये चअक्रिशों द्वादश। 
ये विष्णुप्रतिविष्णुलाइ्नलघराः सप्तोत्तराः विंशति- 
स्त्रेकाल्ये प्रथितास्त्रिपष्टिपुरुषा कुबेन्तु ते मज़लम ॥३॥ 
देव्यष्टोच जयादिका द्विगुशिता विद्यादिका देवताः 
श्रीतीथज्वर्माठकाथ जनका यक्षाश्व यक्ष्यस्तथा । 
ड्वार्तिशल्रिदशाधिपास्तिथिसुरा दिक्‍्कन्यकाओआब्टधा, 
दिक्‍पाला दशचेत्यमी सुरगणाः कुवन्तु ते मजलम ॥४॥ 


थ्घ्] मदइलापए्क 


ये सर्वोपिधिऋद्धयः सुतपसो वद्धिज्ञता: पश्च ये 
ये चाशंड्रमहानिमिचकुशला भ्रेष्ठाविधाभारणाः । 
पञ्चज्ञानधरास्त्रयोषि बलिनो ये वुद्धिऋद्धोश्वरा: 
सप्तेते सकलाचिता गंशभृततः कुबेन्तु त मड्अलम ॥५॥ 
कलासो वृषभस्य नित्न तिप्रही वीरस्थ पावापुरी ५ 
चम्पा वा वसुपूज्यसज्जिनपते सम्मेदशेलो5ह ताम्‌ । 
निर्वाणावनयः प्रसिद्धव्रिभवां: कुबन्तु ते महलम ॥६॥ 
ज्योतिव्यन्तरमावनामस्गृहे मेरे कुलादं तथा 
जम्बूशाल्मलिजेत्यशाखिषु॒ तथा वक्षाररूप्याद्रिषु । 
इष्वाकारगिरो च कु'डलनगे द्वीपेच नन्‍्दीश्वरे 
शेले ये मनुजात्तर जिनगृहा: कुबनन्तु ते मझनलम्‌ ॥७॥ 
यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो 
यो जातः परिनिष्क्रमण विभवों य; केवलज्नानभाक्‌ । 
यः केवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावितः स्वर्गिभिः 
कल्याणानि च तानि पञ्च सतत कुबन्तु ते मड्रलम ॥८॥ 
सर्पो हारलता भबत्यसिलता सत्पृष्पदामायत, 
सम्पन्न त रसायन विषमपि प्रीति बिद्यत्त रिपृ: | 
देवा वॉस्ति व्श प्रसप्नमनसः किंता बहु त्र महे, 


ईजन-पूर्जन+संप्रह [६ 

धमोदेव नंभी$पि वंषति ने: कुर्बन्तु ते मब्ुल्म ॥६॥ 
आकाश मृत्यभावादघकुलदहनादग्निरूवीक्षमाप्त्या 

ने! संगाहायुराप+प्रशमगुणतया, स्वात्मनिष्टे!सुयज्वा | 
सामः सोम्रत्वयोगाद्रविग्ति च विदुस्तेजसः सनश्निधानात्‌ 
विश्वात्मा विश्वचक्षुविंतरतु मवतां महल श्रीजिनेन्द्र।॥ १ ०॥ 
इत्थं श्रीजिनमड्जलाष्टकमिद॑ सोभाग्यसम्पत्करम्‌ 

कल्यारोषु महोत्सवेष सुधियस्तीथथंड्राणां झुखाः । 

ये श्रणवन्ति पठन्ति तेश्व सुजने: धर्माथंकामान्बिता: 


लक्ष्मीराश्नयते व्यपायरहितां निर्वाणलचष्मीराप ॥६॥ 


लघु अभिषेक पाठ: 

श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्त्र ' जगत्त्रयेशं 
स्याद्रादनायकमनन्तचतुश्याहे म्‌ । 
श्रोमूलसं पसुदशा सुकृतेकहतु- 
जनेन्द्रयज्ञविधिरष मयाभ्यधायि ॥१॥ 
श्रीमन्मन्दि रसुन्दर शुचिजलेधोंतः सदर्भाक्षतेः 

पीठे मुक्तिकरं निधाय रचित त्वत्पादपश्मस्तज! | 
इन्द्रो5हं निजभूषणार्थकमिदं यज्ञोपवीतं दभे 

मुद्राकड्णशेखरान्यपि तथा जेनॉभिपेकोत्सवे ॥२॥ 


( भीमज्जिनाभिषेचनसमये यश्योपवीत धारयामि ) 
सोगन्ध्यसज्ञतमधुव्रतभड्ु तेन 
सं्रस्यमानमिव गन्धमनिन्धमादो । 
आरोपयामि विश्ुधेश्वरृन्दवन्ध-- 
पदारविन्दमभिवन्ध जिनोत्तमानाम्‌ ।॥३॥ 
(श्रीमज्जिनाभिषेचनसमये स्वकीयाड़ं तिलकबृन्द धारयामि) 
ये सन्ति केचिदिह दिव्यकुलप्रस्नता 
नागःप्रभूतवलदरपयुताः विबोधाः । 
संरक्षणाथ॑ ममुतेन शुभेन तेषां 
अच्षालयामि पुरतःस्नपनस्य भूमिम्‌ ॥४॥ 
( श्रोमज्जिनाभिषेचनाय भूमिशुद्धि करोमि ) 
क्षीराणेवस्प पयसां शुचिभिः प्रवाहे 
प्रज्ालितं सुरवरेयंदनेकवारम्‌ 
अत्युद्धमर॒च्च॑तमहं जिनपादपीठम्‌ 
अ््तालयामि मवसंभवतापहारि ॥४॥ 
( श्रीजिनेन्द्रपादपी्ं स्नापयामि ) 
श्रीशारदासुम्रखनिगेतवीजवरण म्‌॒, 


ओीमज्जलीकवरसर्वजनस्य नित्यस । 


श्रीकारयरणलिखितं जिनभद्गपीठे ॥६॥ 

( श्रीजिनेन्द्रपादपीठे भ्रीरित्यक्ष र लिखामि ) 
इन्द्राग्निदए्ड धरनेऋतपाशपाशि 
वायूत्तरेशशशिमोलिफरीन्द्रचन्द्राः 


आगत्य यूयमिह सानुचराः सचिह्ाः 
स्वं स्व॑ प्रतीच्छत वलि जिनपाभिषके ॥७॥ 


( $ आऑँ क्रों हीं श्रीजिनाभिषेचनक्रियायां स्वविध्न- 
विनाशाय स्वशान्त्यथंञ्च इन्द्राग्यियमनऋतवस्ण 
पवनकुवेरे शानधररीन्द्रसोमेभ्यो दिक्‍्पात्तेभ्यों ऋलि 
प्रयच्छामीति स्वाहा ) 

द्युज्ज्जलाक्षतमनोहरपुष्पदोपः 

योत्रा्पितं प्रतिदिनंमहतादरेणश । 
त्रेलोक्यमड्जलसुखानलकामदाह 

मारातिक॑ तव विभोखतारयामि ॥८॥ 

( ४४ दध्यक्षतपुष्प प्र दीपेजिनेन्द्रययारातिकमबवारयामि ) 
यः पाण्डुकामलशिलागतमादिदव 

मस्नापयन्सुरवरा: सुरशेलमृभ्नि 


श्र] अियडवोएे 


कल्याणभीप्सुरहमज्षततोयपृष्प; 
संभावयामि प्रणव तदीयबिम्बम्‌ ॥६॥ 
(३ हीं श्रीमज्जिनेन्द्रविम्बे जलाक्षतपुष्पाब्जलिक्षेपणा- 
नन्तरं श्रीतिसमन्विते पादपीटे स्थापयांमि ) 
सत्पल्लवाचितशखान्कलधीतरूप्यान 
ताम्रारक्‌टयटितान्पयसा सुपूर्णान । 
सम्बाह्मतामिवगतांश्रतुर/समुद्रान्‌ 
संस्थापयामि कलशान जिनवेदिकान्ते ॥*१ ०॥। 
( $* अशथ सत्पत्रपिहितान्‌ जलसंभृतान्‌ काञउचन- 
कलशान्‌ पादपीठस्थ चतुःकोणेपु संस्थापयामि विधिव- 
ज्जिनेन्द्राभिषिचनाय ) 
आभिः पुण्याभिरद्धिः परिमलबहुलेनामुना चन्दनेन, 
श्रीदकृपेयरमीमिः शुचिसदलचयेरुद्मम रेमि रुढ । 

है थे रमिनिवेदधमंखभवनमिमदीपयह्िः प्रदीषः 

धूप: आ्रयोभिरेमि: प्रथृमिरपि फलर मिरीशं यजामि ॥११॥ 
(३४ हीं श्री परमदेबाय श्रीअह त्परमोष्ठिने 
इधनिवपामीतिस्वाहा) 
दूगवनम्रसुग्नाथनाथकिरीटकीटि 


.... __ ._ जिन-पूजन-संगह | ५३ 
मंलग्नरत्नकिरणच्छविधृसरांधरिम्‌ | 
प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि पक्ृष्ट 


भेत्तया जलेजिंनपति बहुधाभिषिच्चे ॥१२॥ 

3० हीं श्रोमतं भगवनतं ऋूपा लसंत दष॒भादिमह।वीर- 
चतुत्िशतितीथंइ्रपरमदवान्‌ आधानामार्थ जम्बूद्वीपे 
भरतत्षेत्रे आयेखण्डे '****** नास्नि नगरे मासाना& त्तमे 
मासे “पत्ते शुभदिन मुन्यायिकाभ्रावक्र- 
श्राविकाचतु+धसंघान, संकलकमच्षयार्थ जलेनाभिषिज्चे 
नमः ॥ 

(जलघाराक्षेपणमधसम्प्रदानञ्च) 
उत्कृष्टवर्ण नवहेमरसामिराम- 
देहप्रभावलयसंगमलुप्दी पिंम्‌ 
धारां घृतस्प शुभगन्धगुणानुमेयां 
बन्दे5हतां सुरभिसंस्नपनोपयुक्ताम्‌ ॥१३॥ 

3 हीं श्रीमतं भगवरन्त****८०५*९* सकलकमंत्तयाथ 
च्तेनाभिषिंचे नमः ॥। 

(घृतधायक्षेपणमर॑सम्प्रदानस्च) 
सम्पूणशारदशशाइ्रमरीचिज[ल 


१४ अभिषेक-पाठ 
स्पन्देरिवात्मयशशामिव सुप्रवाहैः । 


चीरेजिनाः शुविवरेरभिषिंस्व्यमादाः 
सम्पादयन्तु मम चिचसमीहितानि ॥१४॥ 
उँ हीं श्रोमतं मगवन्त "४ सकल कमंक्षयाथ 


च्ीरेशाभिषिज्चे नमः | 
(कीरधाराक्षेपणमघसम्प्रदानञ्च) 

दुग्धाव्धिबीचिपयसाचितफेनराशि- 
पाण्डुत्वकान्तिमवधीरयतामतीव । 
दध्नां गतां जिनपते प्रतिमां सुधारा 
सम्पद्यतां सपदि वांछितसिद्धये नः ॥१५॥ 

3० हीं श्रीम्तं भगवन्तं क्रपालसरते ** ४ ** ***** सकलू- 
कर्मक्षया्थ दध्नाभिषिज्ले नमः ॥ 

(द्िधाराज्षेपणमधसम्परदानव्च) 

भकत्या ललाटतटदंशनिवेशितोच्चे: 
हस्तेरच्युताः सुरवरा5सुरमत्यनाथें: । 
तत्कालपीलितमहेह्लुरसस्यधारा 
सगे! पुनातु जिनविम्बगतेद युष्मान्‌ ॥१६॥ 

3 हीं श्रीमतं भगवन्तं कृपालसन्तं'****'** सकलकमे- 
क्षयाथथ मिच्ुर्सेनाभिषिञ्चे नम! ॥| 


शान्ति मन्त्र [ १४ 


लिन जिलजप्ता | ४. ४>४ ४+ 


हच्चुधाराबेपणमधघंसम्पदानध्च) 
संरनापितस्य घृतदुग्धदधीछुवादै 
सर्वाभिरोषधिभिरहं तमुज्ज्वलाभिः । 
उद्गतितस्य विद्धाम्याभिषेकमेला- 
कालेयकु कुमरसोत्कटवारिप्रे! ॥१७॥ 
उँ हीं श्रीमतं मगवन्तं कृपालसन्त॑'**' * **** सकल कर्म- 
क्षयाथ सर्वोपधिरसेनाभिषिञ्चे नमः ॥ 
(सर्बोषधिरसच्षेपणम्घसम्प्रदानध्च) 
द्रव्येरनल्पघनसारचतुःसमाये 
सामोदवासितसमस्तदिगन्तरालेः । 
मिश्रीकृतेन पयसा जिनपुद्जवानां 
त्रेलोक्यपावनमहं रुनपन करोमि ॥१८॥ 
3 हैं श्रीमतं भगवन्त कृपालसन्तं""********* सकल 
कमेक्तयार्थ सुगन्धिज्नलेनाभिषिज्चे नमः ।। 
(सुगन्धिजलच्षेपणमघेसम्प्रदानअ्च) 
मुक्तिशीवनिताकरोदकमिद॑ पुण्याक्षरोत्पादकम्‌, 
नागेन्द्रत्रिदशेन्द्रचक्कपदवीराज्यामिषेकोदकम्‌ । 
सम्यम्ज्ञानचरित्रदर्शनलतासम्बद्धिसम्पादकम््‌ 


फीर्तिश्रीजयसाधक॑ तद जिनस्ना नस्य गन्धोदकर।॥* है।। 


श्टू ] जिन-पूलन-संग्रह 


ऋ्ञशशशज्च्णश्ज्थ्जिजज जज जज 3>चडुलजडिजजत ल्‍जन ह 


अथच-.- 

निमेल निर्मेलीकरणंपवित्र पापनाशकम्‌ | 

जिनगन्धोदक वन्दे कर्माष्टकपिनाशकम्‌ ॥२०॥। 

( निजाड़े गन्धोदकचरचैनम ) 
शान्ति मन्त्र 
3» नमः सिद्ध भय: । श्रीवीतरागाय नमः 
उँ/ नमो5'हते अगवते श्रीमते श्रीपार्वेती्थंकराय 

डादशगणपरिवेष्टिताय शुक्लध्या नपव्रित्राय. सर्वज्ञाय 
स्वयंम्भ्रुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रलोक्य- 
महीव्याप्ताय अनन्तसंसारचक्रपरिम्द नाथ. अनन्त- 
द्शनाय अनन्तवीर्याय अनन्तसुखाय त्रेलॉक्यबशड्डगय 
सत्यज्ञानाय सह्यन्नह्मणे धरणेन्द्रकशामएंडलभण्डिताय 
ऋष्यायिकाश्रावकश्राविकाप्रसख चतुः संधो पसर्ग विनाशाय 
घातिकरमंविनाशाय अधातिकमेबिनाशाय. अपवादम- 
स्मारक छिंद छिंद भिन्‍द-मिन्द, मृत्यु छिन्द-छिन्द मिन्‍्द-भिन्‍्द्‌ 
अतिकार्म छिम्द-छिन्द भिन्‍्द-मिन्द, रतिकार्म छिन्द्र-छिन्द 
भिन्द-भिन्द, क्री छिन्द-छिन्द भिन्द-मिन्द, अग्नि 
खिल्द-लिल्द ' किद-किलद, सर्वाशत्रु' किल्दलछि्द फिल्द: 


0.0. जिन वूजनसंमह | (७ 
सर्वोपसम छिन्द-छिन्द भिन्द-भिन्द, स्बराजभर्य 
छिन्द-छिन्द भिन्द-भिन्द,  सबंचोरभयं छिन्द-डिन्द 
भिन्द-मिन्द, स्वेदृष्टमयं॑ छिन्द-छिन्द भिन्द-मिन्द, सर्वे- 
मृगभयं॑ छिन्द-छिन्द भिन्द-मिन्द, स्वपरमन्त्र छिन्द- 
छिन्द भिन्द-भिन्द, सवमात्मकं भय॑ छिन्द-छिन्द मिन्द- 
भिन्द, सवशूलभयं हिन्द-छिन्द भिन्द-भिन्द, स्वेक्षयरोगं 
छिन्द-छिन्द भिन्द-भिन्द, सबकुष्टरोगं छिन्द-छिन्द मिन्द- 
भिन्द, स्वज्वरमारी छिन्द-छिन्द भिन्द-भिन्द, सर्वेगज- 
मारी छिन्द-छिन्द भिन्द-भिन्द, सर्वाश्वमारी छिन्द-छिन्द 
भिन्द-भिन्द, सर्वगोमारी छिन्द-छिन्द भिन्द-मिम्द, 
सर्वेमहिषमारी छिन्द-छिन्द भिन्द-भिन्द, स्वधान्यमारी 
डिन्द-छिन्द भिन्द-मिन्द, सवबृक्षमारी छिन्द-छिन्द 
भिन्द-मिन्द, सवंगुल्ममारी छिन्द-छिल्द भिरद-मिन्द, 
सबंपत्रमारी छिन्द-छिन्द, भिन्द-मिन्द, सर्वपुष्पमारी 
दिन्द-छिन्द भिन्द-मिन्द, सर्वराष्ट्रमारी छिन्द-छिन्द 
भिन्द-भिन्द, स्वेदेशमारी छिन्द-छिन्द, मिन्द-मिन्द, 
स्वविषमारी छिन्द-हिल्द भिन्द-भिन्द, सर्वेक्र ररोर्ग 
छिन्द मिन्द-भिन्द, सववंतालशाकिनीमयं छिःद- 
छिन्द  मिन्द-भिन्द, सबवेदनीयं छिन्द-छिन्द मिन्द- 


श्द स्थापना-पाठ तक 


धिन्द-भिन्द, स्वेमोहनीय॑ छिन्द-छिन्द  भिन्‍्द-भिन्‍्द, 
ऊँ सुदर्शनमहाराजचक्रविक्रमतेजोबलशौर्यशान्ति कुरु कुरुं, 
सबंजनानन्दनं कुरु कुरु, स्वभव्यानन्दनं छुरु कुरु, 
सबंगोकुलानन्दनं कुरु कुरु, सर्वग्रामनगरखेटकर्वटमटम्ब 
पत्तनद्रोखमुखसहानन्द नं कुरु कुर, सबेलोकानन्दनं कुरु- 
कुरु, स्बदेशानन्दनं कुरु कुरु, सवेयजमानानन्दनं कुरु- 
कुरु, हन हन, दह दह, पंच पंच, कुट कुट, शीघ्र 
व्याधिब्यसनवर्जितमभयक्षेमारोग्यं, स्वस्तिरस्तु, शान्ति- 
रस्तु, शिषरस्तु, कुलगोत्रधनधान्य सदास्तु । चन्द्रश्रभ 
पृष्पदन्त - शीतल - मुनिसुन्नत - नेमिनाथ - वासुपूज्य - 
मल्लि-वद्ध मान-पाश्वनाथपरमदेवा: सदा शान्ति छुब॑न्तु 
कुबन्तु इति स्वाहा ॥ 
( पृष्पाञ्नलिं ज्षिपामि ) 


स्थापना 
3» जय । जय | जय | 


नमोस्तु । नमोस्तु । नमोस्तु । 
खमो अरहंताणं णमो सिद्धां णमो आइरीयाणं | 
णमो उवज्कायाणं णमो लोए सब्बधाहूणं। 
3* अनादिसूलमंत्रे भ्यो नमः ( पृष्पान्नलि जषिपामि ) 
चत्तारि मंगल - अरहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगल साहू मंगल, 


पे 00 जज 
केवलिण्णत्तो धम्मो मंगलं। 

चत्तारि लोगुत्तमा--अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुसमा, 
साहू लोगुत्तमा केवलिपणणत्तो धम्मो लोगुत्तमा । 

चत्तारि शरण पव्यज्जामि--अरहं ते शरण पव्वज्जामि, सिद्ध 
शरणं पव्वज्जामि, साह शरणं पव्यजामि, केवलिपणएणतं, 
धम्मं शरण पव्वज्जामि । 

3» नमो5्हते मगवते स्वाहा ( पृष्पाअलि क्षिपामि ) 
अपवित्रः पवित्रो वा ! सुस्थितो दुस्थितोषपि वा | 
ध्यायेस्पञ्चनमस्कारं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१॥ 
अपनवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा | 
यः स्मरेत्परमात्मानं स वाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥२॥ 
अपराजितमन्जो5य॑ सवेविध्नविनाशनः । 
महलेषु च सर्वेषु प्रथम मड्लं मतः ॥३॥ 
एपो पञ्चणमोयारों सव्यपावपष्पणाखणो । 
मंगलाणं च सब्वेसिं पढठम होह मंगलम्‌ ॥४॥ 
अहमित्यक्षरत्रह्मवाचर्क परमेष्टिन: । 
सिद्धचक्रस्थ सद्वीज स्वतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
कर्माष्टकविनिम॒ क्तः मोच्चलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 
सम्यक्त्वादिगुणोपेत॑ सिद्धचक्र' नमाम्यहम्‌ ॥३॥ 


२० ] स्थापना पाठ 
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विष्नोधा: अलयं यान्ति शाकरिनीभूतपन्‍नगाः । 
विष॑ निर्विकतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥७॥ 
( यदि समय हो तो पर्वके दिनोंमें सहखनामपूजा या 
सहस्रनाम-स्तवन पाठ पढ़कर देश अर्थ चढाना चाहिए 
अन्यथा नीचेका पद्य पढ़कर अर चढ़ावे ) 
उदकचन्दनतन्दुलपुष्पक अरुसुदीपसुधुपफल वंके । 
धवलमडुलगानरवाकुल जिनगृहे जिननाथमहंयजे ॥ 
3» हीं श्री भगवज्जिनसहस्रनामेभ्यो अध्यें नि्वंपामीति 
स्वाहा | 
श्रीमज्जिनेन्द्रभभिवन्य जगल्येश स्थाहादनायकमनंतचतुष्ट- 
याहम्‌। श्रीमूलसंघसुदशां सुकृतेकहेतुजे नेन्द्रयज्ञविधिरेष 
अद्या5 भ्यधायिे । 

स्वस्ति त्रिलोक्मुरुषे जिनपृञ्नचाय, 

स्वस्ति स्वभावमहिमोदयसुस्थिताय । 

स्वस्ति प्रबाशसहजोजिंतदड मयाय, 

स्वस्ति प्रसन्नललिताहू तवेभवाय ॥६॥ 

स्वस्य्वुच्छलद्वमज्बोधसुधाप्लवाय, 

स्वस्ति स्वभावप्रभावविभासकाय [ 

स्वस्ति श्रिलोकविततेकचिदुद्वमाय, 


जिन भूजनसंभद 

स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय १०॥ 

द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम्‌, 

भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः । 

आलम्बनानि विविधान्यवलंब्यवल्गन्‌, 

भूताथ यज्ञपुरुपस्य करोमि यज्ञम्‌ ॥११॥ 

अहंत्पुराणपुरुषोत्तमपावनानि, 

वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेकणएव । 

अस्मिन्‌ ज्वलब्विमलकेवलबोधवहौ, 

पुण्य समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥१२॥ 

(७ हीं विधियक्षप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमाग्न पुष्पाश्नलि क्षिपामि ) 
चिद्र पंविश्वरूपव्यतिकग्तिमनाथन्तमानन्दसास्द्रम्‌ 
यत्मराक्त स्तेबिंवर्तेव्यंतदतिपतद्दुःखसोख्याभिमानें; । 
कर्मोद्र कात्तदात्मग्रतिधमलभिदोड्िन्ननिःसीमतेजः, 
प्रत्यासीदत्परोजः स्फुरदिह परमत्रह्मयज्ञ हमाहम्‌॥१३॥ 

<5 परमज्नह्मयश्ञप्रतिज्ञानाय प्रतिमोपरि पृष्पाश्नलि क्षिपामि 

देव-पूजनम्‌ 

--स्थापना -- 
स्वामिन्‌ संवीषट कृतावाहनस्य 
दिशस्तेनोटटंकितरथापनस्य । 
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स्व निर्नेक्त, ते वषट्कार जाग्रत्‌ 
सांनिध्यस्य प्रारभेयाष्धेशिम ॥१॥ 
उ> हों अह श्री परजअह्य श्रत्रावतरावतर संबौषट । 
उ5 हीं अह श्री परत अनत्र तिषठ तिए्ठ 5 5: 
हीं अ्रह श्री परत्रह्म अत्र मम सप्निहितं भव भव वषट_ 
व्योमापगाद्युत्तमतीर्थ वां धारावरंभोजपरागसारा । 
तीथंक्रानामियमंप्रिपीठ स्वर लुठित्वा त्रिजगस्पुनातु ॥२॥ 
मलिन वस्तु उज्ज्वल करे यह स्वभाव जलमाहि | 
तासों जिनपद पूजिये कृत-कलइ मिट जाँहि ॥ 
नीर बुकावे अग्निको तृपारोग नहि जाय। 
तषारोग प्रभु तुम हरो याते पूजू पॉय॥ 

#% ही अह श्री ब्रह्मणेउनन्तानन्तज्ञानशक्तये, अ्रष्टादश-दोष 
रहिताय, षटचत्वारिशदू गुणसहिताय श्रहेत्परमेष्ठिने जन्म-जरा- 
मृत्युविनाशनाय जल॑ निवपामीति स्वाहा । 
काश्मीरकृष्णागुरुगन्धसारकपू रपौरस्त्यविलेपनेन । 
निसगंसोरभ्यगुणोल्व॒णानां संचययाम्यंध्ियुगं जिनानाम्‌ | 

तपत वरतु शीतल करें चन्दन शीतल आप । 

चन्दनसे पूजा करू मिट मोह सन्‍्ताप ॥| 

चन्दन शीतलता करें भवाताप नहि जाय । 


...... जिनन्पूजनससंग्रह 9 9 [२३ 
भवाताप प्रश्यु तुम हरो याते पूजू' पाय ॥ 


ओ हीं अह श्रीपरजझ्णो संसारातापविनाशनान 
चन्दन निर्वेपामीति स्वाहा । 


आमोदमाधु्णनिधानहुन्दसोन्दयंशुम्भत्कलमकतानाम्‌ । 
पु७्जेः समक्ष रिव पृण्यपु जेविंभूषयाम्यग्रइ्॒व॑ विधूनाम्‌ ।।४।॥ 
तन्दुल धवल पवित्र अति नाम सुअक्षत तास | 
अक्षत सों जिन पूजये अक्षयशुणपरकास || 
अक्षय-अक्षय में कहूँ मो अक्षयपद्‌ भाय | 
अक्षय पद प्रश्चु तुम लियो याते पूजू' पाय ॥ 


3 हीं अहे श्रीपरजदाणे  ' '*' अक्तयपदप्राप्ये. अजछ्षते 
निवपामीति स्वाहा । 


सुजातजातीकुमरदाब्जकुन्दमन्दारमल्लीवकुलादिपुष्पे | 

मत्तालिमालामुखेरजिनेन्द्रपादारविन्दद॒यमचेयामि ॥४॥ 
पृष्प-चाप धर पृष्प-सर भारी मनमथ वीर । 
यातें पूजा प्रृष्फ्री हरे मदनकी पीर॥ 
काम-बाण पृष्पे हरो सो तुम जीते राय । 
यातें मैं पायन पड़ू' मदन-काम नशि जाय ॥ 


व हीं अह भ्रीपरहरो'*''  'कामरोगविध्वंसनाय पुष्प 
निरबपामीति स्वाहा । 


न ् 
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भानारसब्यञ्ञनदुग्धसर्पिपक्वान्नशाल्यब्रदधीछुभक्षम्‌ । 

यथाथ हेमादियुभाजनस्थं जिनक्रमाग्रे चरुम्प यामि ॥५।॥ 
परम अद्म नेवेध-विधि छुधा-हरण तन-पोष । 
जो पूजू' नेबेधसों मिटे छुधादिक-रोग ॥ 
भोजन नानाविधि किए मूल छुघा नहि जाय | 
चुधा-रोग ग्रश्चु तुम हरो यातें पूजू' पाय ॥ 


5७ हा अह श्रीपरमहझारे* “““ - - ऋुधारोगधिनाशनाय नैवेश्॑ 
निबंपामीति स्वाहा । 


डे लोकानामहतां भूझु वःस्वलॉकानेकीकुवंतां ज्ञानधाम्ना । 
दीपब्रातेप्र ज्वलत्कीलजालें; पादांमोजद् दमुद्योतयामि ॥|६॥ 
आप-परदेखे सकल, निशिमें दीपक-जोत । 
दीपकसों जिन पूजिये निमल ज्ञान-उद्योत ॥ 
दीप-घटा घटमें बसे ज्ञान-घटा घरमाहिं । 
दृढ़त डोले कमको कृत-करंक भिट जाहि ॥ 
55 हों अह श्रीपरअह्मणे' “***** ' सोहान्धकारविनाशाय दीप॑ 
निबपामीति स्वाहा । 
ओऔखण्डादिद्रव्यसंदर्भगर्मेरुबरद्भूम्यामोदितास्वर्गिब्गं : । 
धूम: पापव्यापदुच्छेदरप्ानंप्रीनहत्स्वामिनां धूषषामि ॥८॥ 
पावक दहै सुगन्धको, धूष चढावे सोय । 


खेवत धृष जिनेशको अष्ट-कर्म-क्षय होय ॥ 
जब धूपायनमें लगे ध्यान-अग्नि-करवीर । 
कर्म-काठिया खेब हूँ त्रिशुवन-पति गम्भीर ॥ 

# हीं अह श्रीपरमजद्मते ... 'अष्टकमेदहनाय धूप॑ नि 


पामीति स्वाहा 
फलोत्तमदाडिममातुलिगनारिंगपु गाम्रकपित्थपू्व : । 


हृद्घासनेत्रोत्सवमुद्गिर्धिः फलेभजेहत्पदपद्मयुम्मम्‌ ॥६॥ 
जो जेसी करनी करे सो तेसा फल लेय । 
फल-पूजा महाराजकी निश्चय शिव-फ्ल देय ॥ 
फलियन-फलियन में कहँ सो फलियन फल नाहिं | 
महा मोक्ष-फल तुम लियो यात॑ पूज पाहि ॥ 

ज$ हीं अह श्री परअह्यणे'''" ““  “ मोक्षफलप्राप्तये फलं 
उनिवेपामीति स्वाहा । 
वागेधादिद्रव्यसिद्धाथ दूर्वा 
नंद्यावर्तस्वास्तिकायेरनियेः । 
हैमेपात्र प्रस्तृतं विश्वनाथात्‌- 
प्रत्यानन्दाद्घंमुत्तारयामि ॥१ 
जलधारा चन्दन-घसी न फूनवथ ।" 
दीप-धूप-फल-अर्ध युत ये पूजा सु ' 


है, _... .. वेब पूजन 
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ये जिनपूजा अष्टनिधि कीजे कर शुचि अंग । 
प्रति-पूजा जल-घार सु दीजे घार अभंग ॥ 


३5 हीं श्रह श्रीपरब्मणे अनध्यपदभ्राप्ताय अध 
निबपामीति स्वाहा । 


वृषभो वृषलक््मीचानजितों जितदृष्कृतः । 
संभवः संभवत्कीतिं! सामिनंदोडमिनंदनः ॥ 
सुमतिः सुमतिः पतद्मग्रमः पद्मप्रभः प्र! । 
सुपाश्व पाश्व॑रोचिष्णुश्चन्द्रअन्द्रप्रभ: सताम्‌ | 
पृष्पदंतोस्तपृष्पेष; शीतलः शीतलोदितः । 
श्रेयान्‌ श्रेयस्विनां श्रेयान्‌ सुपूज्य! पूज्यपूजितः ॥ 
विमलो विमलो5नन्तज्ञानशक्तिरनन्तजित्‌ । 
धर्मो धर्मोदयादित्यः शान्ति: शान्तिक्रियप्रणीः ।। 
कु थूः कु थ्वादिसदयः सुरप्रीतिरस्प्रभुः । 
मल्लिमेल्लिजये मल्लः सुत्रतो मुनिसुत्रतः ॥ 
नमिनमितयुरासारो नेमिनेंमिस्तपोरथे 
पाश्व: पाश्व॑स्फुरदोचि! सन्‍्मतिः सन्मतिश्रियः ॥ 
एते वी्थक्ृतोनंतेशू तसक्भाविभिः समस्‌ । 
पुष्पाज्जलिप्रदानेन सत्कृताः सनन्‍्तु शांतय ॥ 

( &# हीं अह श्रीचतुवि शतीथकरेभ्योः पुष्पाज्ञलि क्षिपामि ). 
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हा. कन्‍-ज >> 


शासत्र-पूजनम्‌ 
--स्थापना--- 
प्रकटितपरमार्थे शुद्धसिद्धान्तसारे 
लिनपतिसमये इस्मिन्‌ शारदासंदधानः | 
जगति समयसारः कीतितो5सो सुनीन्‍द्र: 
स विशतु मम चित्त , सत्श्रुतज्ञानरूपः ॥ 


5 हीं श्रीजिनमुखोद़,तनयगभितद्वादशाब्श्रुतक्ञान | अद्रावत- 


रावतर । अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: ठ5:। अन्न मम सन्निष्ठितं भव 
भव बषट्‌_। 


अतुलसोख्यनिधानमनायक॑ शिवश्रदं॑ विपदन्तकरं परम्‌ | 
जगहित॑ जिननाथशुखोद्गत॑ समयसारमहं सलिलेयजे॥ 

5 हीं जिनमुखोद्ध तनयगर्मितद्वादशाब्नश्रुतश्ञानाय जलें 
निर्यपामीति स्वाहा । 
विषयमोमविवर्धितसुस्तितः ज्रिश्ुवनं प्रतिबोधमयों नया- 
दुदयमत्रगतो वरचन्दने! समयसारसहख्करो5च्यंते ॥ 

# हीं जिनमुलोद्ध त॒* *' चन्दनं नि्बपामीति स्वाहा । 
भवविषोक्षितचेतनसत्सु्ध॑ मदनदृष्टज्वरशमनोषधित््‌ । 
शुभनिर्धि प्रतिबोधिससदूधुधं समयसारमिहाक्षतकेर्यजे ॥ 

5 हीं जिनमुखोद्ध त'**““''अक्षतान्‌ निंपांमीति स्वाहा । 





रे बल न्‍वखिडजीपीज जब | हाड | >> 


८ ) ____ शास्त्रयूजनमू कक पक 
शुभपदार्थभशिद्यतिभिः द्॒तं प्रहतदुर्धरमोहतमोभरम्‌ | 
समयसारनिधि सुदरिद्रता-प्रशमनाय महामि सरोरुहैः ॥ 

% हीं जिनमुखोद्ध त''*'*'* पुष्पं निबंपामीति स्वाहा । 
पसुनरामरनाथभ्रुखोद्गतस्तुतिवचःकुसुमोत्करपूजितम्‌ । 
समयसारमपाररसान्वितेश्ररूवरेप्र यजे शिवशमंणे ॥ 

# हीं जिनमुलोद्ध,त' “*'** नैवेयं निबेपामीति स्वाहा । 
विमलकेवलबोधविधायिनी समयसारमयीं किल देवताम्‌ | 
हततमग्रसरे मंशिदीपर्करमंगवर्ती महतीं परिपूजये ॥ 

5 हीं जिनमुखोड़,्॒ ' : दीप॑ निबेपामीति स्वाहा । 
इगविवोधसुबृत्तमहोषधिशमितजन्मजरामरणामयम्‌ । 
अगरुणां गुरुधूपभरादह॑ समयसारमसारहर॑ यजे || 

* हीं जिनमुखोड्धत - धूर्ष निवपामीति स्वाहा । 
समयसारमयीं त्रिदशापगां परमहंसकुलोइभवस्तचिकाम | 
त्रिशुवने, कलुषक्षयकारिणी शुभफलेः पुनर्ती परिपूजये ॥॥ 

5 हीं जिनमुखोद्ध त **_* फल॑ निबंपामीति स्वाहा । 
विषमजाल्थपविनाशपटीयसी स्फुटतरां प्रतिमेकदिवर्धिनीम्‌ । 
समयसारमयी श्रुतदेवतां सृदुदुकूलपटेन समर्चये ॥ 


अड्ीी जिनमुखोद्धता “”शास्त्रत्वरूपाय वस्त्र निबंपा- 
सीति स्वाहा । 





_....  _  जिन-पूजनससंत्रलह  आ[ २६ 
[ सरोरुहैः शुभादते! सरसचन्दननिर्मलेः, कन- 
त्कनकमाजनस्थितेदीपेस्तथा धूपेयंजे । अमीष्टफल-लब्धये 
फलेमु दा परमपदप्राप्तये सरस्वतीमहमर्चैंयंजे ? ] 
जले; सुगभेविंमलाक्षतेश्व नेवेध्दीपागरुधूम्रकरवा । 
नेत्रोत्सवेः स्वादुफले! समषें! सञ्चर्चयामि श्रुतदेवताये॥ 
* हीं जिनमुखोद्भ,त़ * ** “* अधे निेपामीति स्वाहा । 
त्रिजगदीशजिनेन्द्रमुखोद्भवा, त्रिजगंतीजनजातिहितड्ूरा । 
त्रिश्व॒वने सुनुताहि सरस्वती, चिदृपलिब्धिमियं वितनोतु मे ॥ 
अखिलनाकशिवाध्वनदीपिका, नवनयेषु विरोधविनाशिनी । 
मनिमनाम्बुजमोदनभाजुभा, चिदूपलव्धिमि य॑ वितनोतु मे ॥ 
यतिजनाचरणादिनिरूपिणी, द्विदशभेदगतागतिदूषिणी । 
भवभवातपनाशनचन्द्रिका, चिदृपलब्धिमियं वितनोतु मे |॥ 
गुणसमृद्रविशुद्ध यपरात्मनि, प्रकटनेककथासुपटीयसी । 
जितसुधा निजमक्तशिषप्रदा, चिदुपलब्धिमियं वितमोतु मे ॥ 
विविधदुःखजले भवसागरे, गदजरादिकनक्रभपाइुलें। 
असुभृतां किल तारण-नो-समा, चिदुपलब्धिमियं वितनोतु मे।। 
गगनपुद्ठलधमंअधमंके,: सहसदा सगुणेश्रिदनेहसी । 
नवपदाथ॑विनश्रयिनी सदा, चिदुपलब्धिमियं वितनोतु मे ॥ 
गुरुरयं हितवाक्यमिद गुरु, शुभमिंदं जगतामथवा5शुभम | 


३० | गुरु,पूजनम ; 
यंतिजनो हि यतीत्र5ब्लोक्यते, चिद॒पलब्धिमियं बितनोतु मे 
त्यजत दुर्मतिमेव शुभे मति, प्रतिदिन कुरुते च गुशे रतिम ! 
जड़नरे5पिदयापिंतधीधना, चिह॒पलब्धिमियं वितनोतु में ॥ 
खलु नरस्य मनो रमखीजने, न रमते रमते परमात्मनि । 
यदलुभक्तिभरस्य नरस्य वे, चिद॒पलब्धिमियं वितनोतु मे ॥ 
विविधकान्यकृते मतिसंभवे, भवति चार्थतदर्थविचारण । 
यदनुभक्तिभरान्वितमानवे, चिदुपलमियं वितनोतु मे ॥१०॥॥ 

योष्हनिशं पठति मानसमुक्तिसारम । 

स्यादेव तस्य भवनीरसमृहपारम्‌ । 

मुक्त जिनेन्द्रवचसो हृदय जहार 

श्रीज्ञानभूषणमुनिः स्तवन चकार | 

( पुष्पाज्षलि क्षिपामि ) 
गुरु-पूजनम 

सिद्धान्त-ब्क्तिसंकीणें भुतस्कन्ध-पने वने । 
आचायंत्व॑ प्रप्यस्थ पादानभ्यचेये मनेः ॥ 

5७ ही आचारयोपान्यायसाधुसमूह अन्रावतराबतर । अत्र 
पिष्ठ॒ तिष्ठ 5: 5: । अत्र मम॒ सन्निद्दितो भव भव वषट्‌ । 
हेमभृज्जारनिवातदारया वारिधारया । 
पूजयामि गुरु' भक्त्या गोतम॑ गशनायकम्‌ ॥१॥ 


र 
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3$ हीं आचार्योपाध्यायसाधुसमूहाय जल॑ निर्व्मीति स्वाहा । 
श्री खण्डाशुरुकपू रामिश्रया गन्धच्चेया । 
पूजयामि गुरु भकत्या गोतमं गणनायकम्‌ ॥२॥ 
35 हीं आचार्योपाध्यायसाधुसमू हयय चन्दन निबंपामीति स्वाहा । 
अज्षतरक्षयानन्तसम्पत्सम्पादनक्षमः । 
पूजयामि गुरु भक्‍त्या गोतमं गणनायकम्‌ ॥३॥ 
* हीं आचार्योपाध्याय साधुसमूहाय अक्षतं निवपामीति स्वाहा । 
पृष्पेश्चम्पकपुन्नागमल्लिकाबकुलादिनाम्‌ । 
पूजयामि गुरु भक्‍त्या गोतम॑ गणनायकम ॥४॥ 
55 हीं आवार्योपाव्यायसाधुसमूहाय पुष्पं निवपामीति स्थाह्ा । 
नेवेधनानवधेन सुधासारसमज्चषा । 
पूजयामि शुरु भक्‍त्या गौतम गणनायकम्‌ ॥४॥ 
5 हीं आचाययेपाध्यायसाधुसमूहाय नैवेध॑ नित्रपामीति स्वाह्य । 
दीपेकपू रनि<र्यान्तवर्तिका ग्रविनिर्गतः । 
पूजयामि गुरु भक्त्या गोतम॑ गशनायकम्‌ ॥॥६॥ 
55 हीं आचार्योपाध्याय साधुसमूहाय दीप निर्वपामीति स्वाहा । 
सौरभ्याकृष्ट सन्धूपे धू म्रं रगरुसंभनेः । 
पूजयामि गुरु भक्‍त्या गोतम॑ गणनायकम्‌ ॥७॥ 
# हीं आवार्योपाध्यायसाघुसमूहाय धूप॑ निबपामीति स्वाहा । 
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फलेना रिह्निजम्बीरजम्ब्बाधइचधतां गत । 
पूजयामि गुरु भकत्या गौतम॑ गणनायकम्‌ ॥ 

% हीं आचार्योपाध्यायसाधुसमूहाय फल॑ निर्बेपामीति स्वाहा । 

यमनियमनिधीनामचयित्वा यतीना- 
मपरमितगुणानामं प्रिपत्नानि भक्‍त्या । 
तदनुसकलभव्यप्राणिकर्मापशांत्ये, 
सुचरमुपचरामि वारिभिः शान्तिधारा ॥ 

5 हीं आचार्योपाध्यायसाधुसम्‌हाय अघे निरबंपामीति स्वाहा ! 
गुरुवः शान्ति वो नित्य ज्ञानद्शननायकाः । 
चारित्राणंवगम्मीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः ॥ 

४ हीं आचार्योपाध्यायसाधुसमहाय पुष्पाञ्नलि क्षिपामि 

स्वस्ति मड्डलम्‌ 

श्रीवृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअजितः | 
श्रीसंभवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअभिनंदनः । 
श्रीसुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीपग्रप्रमः । 
श्री सुपाश्व! स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचंद्रप्रभः । 
श्रीपृष्पदंतः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतलः । 
भ्रीक्रेयांसः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुपूज्यः । 
भीविमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्रोअनंतः । 


.. . _.... जिन-पूजनट्संग्रह ६ हरे 
श्रीधमः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशांन्ति 
श्रीकु थुः स्वस्ति स्वस्ति श्रीअरनाथ: 
श्रीमल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्रीुनिसुत्रतः । 
श्रीनमिः स्वस्ति स्वस्ति श्रीनेमिनाथः । 
श्रीपाश्व: स्वस्ति स्वस्ति श्रीवद्ध मान! । 

( पुष्पांजलि क्षेपश ) 
नित्यात्रकंपाहू तकेवलोधाः स्फुरन्मन:पर्ययशुद्धबोधा:। 
दिव्यावधिज्ञानबलग्रबोधाः स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः॥ 
( पुष्पारजलि त्षिपामि ) 
कोष्ठस्थधान्योपपमेकबी ज॑ संभिन्नसं भ्रोतपदानुसारि । 
चतुर्विध बुद्धिवलं दधानाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ 
संस्पशेनं संश्रवणं च दूरादास्वादनप्राणविलोकनानि । 
दिव्याग्मतिज्ञानवलाइहंतः स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः ॥ 
प्रज्ञाप्रधाना: श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येक बुद्धा दशसबपूवें: । 
प्रवादिनो5ष्टांगनिमित्तविज्ञा स्वस्ति क्रियासुः परमषयो न; ॥ 
जंधावलिश्रेणिफलांबुतंतुप्रसनवीजांकुरचारणाह्या: । 
नभो5ब्जणस्वेरविहारिशश्च स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः ॥ 
अणिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि 
लघिम्नि शक्तः कृतिनों गरिम्णि | 





अब उन. 


2 तु यजनम 
मनोवपुर्वाग्बलिनश्च नित्यं, 
स्वस्ति क्रियांसुः परमषंयों नः ॥ 
सकामरूपिल्बशितलवमेश्यप्राकम्यमंतद्धिमथाप्तिमाप्ताः । 
. तथाउग्रतीघातगुण्रधाना: । स्वस्ति क्रियासुः परमषेयों नः ॥ 
दीप्र च तप्तच तथा महोग्र॑ं घोरं तपो घोरपराक्रमस्थाः । 
अक्कापरं पोरगुणाश्चरंतः स्वस्ति क्रियासुः परमपयो नः ॥ 
आमषेसवो पधयस्तथाशीविषंविषादश्टिशीविष॑विषाश्च । 
सखिल्लविड्जल्लमलोषधीशाः स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः || 
त्ञीरं खबंतो5त्र धृतं स्रवंतो मधुख्रवंतोउप्यमृतं खबंतः । 
अच्चीशसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासुः परमषंयो नः ।। 
( इति परसर्पिस्वस्तिमंगलविधानम्‌ ) 
देव-शास्त्र-गुरु-पूजनम्‌ 
सावे: सर्वज्ञनाथः सेकलतलुभृतां पापरुन्तापहर्ता, । 
त्रेलोक्याक्रांतकीर्ति: क्ृतमदनरिपुर्धातिकर्मप्रणाशः । 
श्रीमान्निवाणसंपद्रयुवतिकरालीट कंठे! सुकंठे- 
उंवबेंद्रेबेबपादों जयति जिनपतिः प्राप्तकल्याणपूजः ॥ १ ॥ 
जय जय जय श्रीसत्कांतिप्रभो जगतां पते ! 
जय जय भावानेव स्वामी भवांमसि मज्जताम | 
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जय जय महामोह्वांतप्रभातकृतेडचेनम्‌ । 
जय जिनेश त्वं नाथ प्रसाद करोम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
ओं हीं भगबज्जिनेंद्र | अन्त अवतर अबतर | संबौषट 
ओं हीं भगबज्जिनैंद्र | श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ | 5: 5: 
ओं ह्वीं भगवज्जिनेंद्र ! अन्रसमसन्निहितो भव भव | बषट्‌ 
देवि श्रीभ्ुतदेवते भगवति ! त्वत्पादपंकेरुह- 
इ दे यामि शिलीमुखत्वमपर भवत्यामया ग्रार्थ्यते । 


मातश्चेतसि तिष्ठ मे जिनमुखोद्भ ते सदा त्राहि माम्‌, 
हदानेन मये असोद भवतती संपूजयामो5धुना ॥ ३ ॥ 
ओं हीं जिनमुखोदुभूतढादशांगश्रुतज्ञान ! अत्र अवतर श्रवतर। 
संवौषट्‌ 
ओं हीं जिनमुखोदभूतद्वादशांगश्रु तज्ञान ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । 5: 5: । 
ओं ही जिनमुखोदूभूतद्वादशांगश्रुतज्ञान ! अत्र मम्र सन्निहितो 
भव भव । बषट्‌ । 

संपूजयामि पूज्यस्य पादपद्मयुगं गुरोः । 

तपः प्राप्तप्रतिष्ठस्य गरिष्ठस्य महात्मनः ॥ ४॥ 
ओं हीं आचार्योपाध्यायसबंसाधुसमूह ! अत्र अवतर अवतर संब० 
ओं हीं आचार्योपाध्यायसवंसाधुसमूह ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ | 5: ठः 
ओं हीं आचार्योपाध्यायसबेसाधुसमूह अत्र मम्र सन्निहितो भव २ 
चषट्‌ । 


च् 


3 वैवशाल्वशुरुपूजनम _ 
देवेंद्रनागेंद्रनरेंद्रबंधान शुम्भत्पदाव शोमितसारवर्णान्‌ । 
दुग्धाब्धिसंस्पधिंगुण जलोघेर्जिनेंद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजे5हम्‌ ॥। 

४ हीं परत्रह्मणे5नन्तानन्तज्ञानशकये अष्टादशदोषरहिताय 
बटचत्यारिंशद्गुणसद्दिताय अहेत्परमेष्ठिने जन्ममृत्युविनाशनाय 
जल॑ निबंपामीति स्वाहा । 

5 हाँ श्री जिनमुखो द्‌ भूतस्याद्ादनयगर्मितद्वाद शांगश्रतज्ञाना- 
य जन्मसृत्युविनाशनाय जल॑ निन्रपामीति । 

४७ हीं सम्यग्दशनज्नानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्योपाध्याय- 
सर्वेसाधुभ्यों जन्ममृत्युविनाशनाय जल॑ निर्बपामीति स्वाहा । 
ताम्यल्निलोकोदरम ध्यवर्तिस मस्तसत्वाहितहारिवाक्यान्‌ । 
श्रीचंदनेगंधविलुब्धभ्‌ गेजिनेंद्रसिद्धांयतीन यजेडहम्‌ ॥२॥ 

संसारतापबिनाशनाय चंदन निवेपामीति स्वाहा । 
अपारसंसारमह/सपुद्रप्नोत्तारणे प्राज्यतरोन्‌ सुभकत्या । 
दीर्घाक्षतांगेधवलाक्षतोघेजिनेंन्द्रसिद्धांतय्तीन्‌ यजेड5हम्‌ ॥३॥ 

अक्षयपद्प्राप्तये अक्षतान्‌ निबपामीति स्थाहा । 
विनीतभव्याब्जवियोधसर्यान्वर्यान सुचर्याकथनेकपुर्यान्‌ । 
कु दारविन्दप्रमुखेः प्रसनेजिनेन्द्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेडहम ॥४॥ 

कामबाणविध्व॑सनाय पुष्पं॑ निवपानीति स्वाहा । 
कुदपकंदप विसप्पंसप्प प्रसद्यनिर्णा शनवेनतेयान्‌ । 

_ आज्याज्यसार श्रुमी रसाढ्य॑ जिनेंद्रसिद्धांततीन्‌ यजे5 है ॥४॥ 
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ज्ुधारोगविनाशनाय नेचेद्य। निवंपामीति स्त्राद्या । 
धस्तोद्यमांचीकृतविश्वविश्वमोहांघकारप्रतिघातदीपान्‌ । 
दीपेः कनत्कांचनभाजनस्थेजिनेंद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजे 5हं ॥६॥ 
मोहान्चवकारविनाशनाय दीप॑ निवपामीति स्वाहा । 
दुष्टाष्टकर्मेन्धनपुष्टजालसंधूपने भासुरधृमकेतून्‌ । 
धूषेबिधृतान्यसुगंधंधेजिनेंद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजे5हम्‌ ॥७॥ 
अष्टकर्मदहनाय धूप॑ निरवेषमीति स्वाहा । 
झुभ्याद्विलुभ्यन्मनसाप्यगम्यान्‌ 
कुवादिवादा5स्खलितग्रभावान्‌ । 
फलेरल॑ मोक्षफलाभिसारे- 
जिनेंद्रसिद्धातवतीन्‌ यजे5हम्‌ ॥८॥ 
मोक्षफल्प्राप्तये फल॑ निबंपामीति स्वाहा । 
सद्दारिगं धाक्षततपुष्पजातैनेंवेध्दीपामलपूपधूस : । 
फलेबिंखिग्रेधनपुएययोगान्‌ जिनेद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजे5हम्‌।।६॥ 
अनध्यपदप्राप्तये अघ नित्रपामीति स्वाहा । 
ये पूज़ां जिननाथशास्त्रयमिनां भकत्या सदा इुबेते । 
असंघ्यं सुविवित्रकाव्यरचनामृच्चारयन्तो नराः 
पण्याद्याः मुनिराजकीतिंसहिताः भृत्वातपोभूषणा- 


स्ते भव्या:सकलावबोधरुचिरां सिद्धि लभन्‍्त पराम्‌ ॥१॥ 
इत्याशीबोदः ( पुथ्पाज्नलिं क्षिपामि ) 


जि 


है. 2, + लक 
वृषभो5जितनामा व संभवश्ञाभिनंदनः ।| 
सुमतिः पद्ममासश्र सुपाश्ों जिनसत्तमः ॥१॥ 
चंद्रामः पृष्पदंतथ शीतलो मगवान्पुनिः । 
श्रयांत्र वासुपूज्यश्न विमलो विमलद्ुतिः ॥२॥ 
अनंतो धर्मनामा च शाति कु थुजिनोत्तमः । 
अरश्र मब्निनाथश्र सुत्रतों नमितीर्थकत्‌ ॥३॥ 
हरिवंशसमुड्जभ तो5स्श्टिनेमिजिनेश्वर: । 
ध्वस्तोप मर्गेद त्यारिः पाश्वो नागेद्रपूजितः ॥४॥ 
कर्मान्तकन्महावीरः सिद्धाथकुलसंभवः । 
एते सुरासुरीघेण पूजिता विमललिषः ॥५॥ 
पूजिता भरतायेश्र भूरन्द्रेभू रिभू तिमि- । 
चतुविधस्य संघम्य शांति कुबन्तु शाश्वतीम्‌ ॥६॥ 
जिनेमक्तिजिने भक्तिजिने भक्ति सदाउस्तु मे । 
सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारणम्‌ ॥७॥ 

( पृष्पाञ्नलि क्षिपामि ) 
श्रुते भक्ति: भ्रुते भक्ति: श्रुते भक्ति; सदाउस्तु में । 
सज्जञानमेव संसारवारणं मोक्षकरणम्‌ ॥८॥ 
( पुप्पाश्ललि क्षिपासि ) 

मुरो मक्तिगु रो मक्तिगु रो भक्तिः सदाइस्तु मे । 


देव-शास्त्र-गुरु-पूजनम्‌ 
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चारित्रमेब संसारवारणं मोक्चकारणम्‌ ॥६॥ 
( पुष्पाञ्ञलि क्षिपामि ) 
देवजयमाला प्राकृत 


वत्ताजुट ठाणे जणधणुदाणे पहपोसिउ तुहु खत्तघरु । 

तुहु चरण विहाण केवलणाणे तुहु परमप्पठ परमपरु ॥१॥ 
जय रिसहरिसीसर शमियपाय | जय अजिय जियंग॑मरो- 
सराय ॥| जय संभव संभवकयवियोय | जय अहिणंदण 
शंदिय पश्ोय ॥२॥ जय सुमइ सुमइसम्मयपयास, जय 
पउमप्पह पठमाणिवास ॥ जय जयहि सुपास सुपासगत्त | 
जय चंदप्पह चंदाहवत्त |३॥ जय पृण्फयंत दंतंतरंग। 
जय सीयल सीयलवयणमंग | जय सेय सेयकिरणोहसुज्ज । 
जय वासुपुज्ज पुज्ञाण पृज्ज ॥४॥ जय विमल विमलगु- 
शसेढिठाश जय जयहि अणंताणंतशाण । जय धम्म धम्म- 
तित्थयर संत । जय सांति सांति विहियायवत्त ॥५॥ जय 
कुथु कु धुपहुअ गिसदय । जय अर अर माहर विहियसम- 
य ॥ जय मन्नि मन्नि आदामगंध । जय मुणिसुब्वयसुच्च- 
यणिबंध ॥६॥ जय णमि णमियामरणियरसामि । जय 
णमि धस्मरहचक्कम । जय पास पासछिंदशकिवाण | 
जय बड़्ढमाण जसबड़ढमाण ॥७॥ 
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हर देव्शाखशुरुपूचनम्‌ 
घत्ता--इह जाशिय शामहिं दृरियविरामहिं परहिंवि शमिय 
सुरावलिहिं | अशहशहिं अशाइहिं समिय कुवाईहि पणवि- 


वि अरहंतावलिहिं ॥ े 
3 हीं बषभादिमहाबो रान्तचतुर्शि'शविजिनेभ्यो अध निर्भ० 
शास्त्रजयमोला । 

संपइसुहकारण कम्मवियारण भवसमुदृतारणतरणं | जिश- 
वाशि शमस्समि सत्तिपयासमि सग्गमोक्खसंगमकरणं ॥१॥ 
जिशंदधुहओ विशग्गयतार | गणिदविशु फिय गथपयार ॥ 
तिलोयहिमंडण धम्मह खाणि। सया पशमामि जिशिदह- 
बाणि ॥२॥ अबग्गह ईह अवाय जु एहिं। सुधाग्ण भेई॒हिं 
तिश्णि सणहि ॥ मई छर्त्तीस बहुप्पप्ठहाणि | सया पण- 
मामि जिशिंदह वाणि ॥३॥ सुदं पुण दोणिण अखणयप- 
यार | सुबारहभेय जगत्तयसार )। सुरिंदशारिदसमुन्चिय 
जाणि। सया परणमाप्रि जिणिदह वाणि ॥४॥ जिशिंदग- 
शिदशरिंदह रिद्धि। पयासड़ पुणण पुराफिउलड्धि ॥ णिउ- 
ग्गुपहिल्लन एहु वियाणि । सया पृरणमामि जिणिदह 
वाणि ॥५॥ जु लोव अलोयह जुत्ति जणेइ | जु तिण्णि 
विकालसरूव भणेह | चटठर्गइ लक्खण दुज्जठ जाणि | 
सया पणमामि जिणिंदह वाणि ॥६॥ जिर्शिदचरित्तविचित्त 
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मुणेह । सुसावहिधम्मह जुत्ति जणेइ ॥ णिउग्गु वि तिज्जउ 
इत्थु वियाशि। सया परमामि जिशिदह वाणि ॥७॥ 
सुजीबव अजोवह तच्चह चबखु | सुपुण्ण विपाव विबंध 
पिमुक्खु ॥ चउत्थुणिउग्गुविभोंसिय जाणि। सया पण- 
मापति जिशिंदह वाणि॥<८॥ तिभेयहिं ओहिविशाणविचित्त । 
चउत्थरिजोधिउल्ल मइउत्त ॥ सुखाइय केवलणाण वियाणि। 
सया पशमामि जिशिदह दाणि ॥६॥ जिखिंदह णाणु जग- 
त्तत भाणु | महातमणासिय सुक्खशिहाणु ।। पयच्चउ 
भत्तिभरेश वियाणि | सया परशमात्रि जिशिंदह वाणि 
॥१ ०॥ पयाशि सुवारह॒काडि सयेण । सुलक्ख तिशसिय 
जुत्ति भरेण || सहमस अट्टावश पंच वियाणि | सया पण- 
मामि जिशिदह वाशि ॥११॥ इक्क्रावण कोडिउ लक्ख 
अठेव । सहसचुलसीदियसा छब्केव ।। सढाइगवीसह गंथ- 
पयाणि | सया पणमामि जिखिदह वाणि ॥१२॥ 

घत्ता--इह जिशवरवाणि विशुद्ममई | जो भवियण 
णियमण घरई | सो सुरणरिंद संपड्ट लहई। केवलणाण 
वि उत्तरह ॥१३॥ 


5 हीं श्रोजिनमुखादभूतस्याद्वादनयग्ितद्वा दशांगश्रु तज्ञानायाथे 
पिर्बेपामीति स्वाहा । 
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भवियह भवतारंण, सोलहकारण, अज्जबि तित्थयरत्तसहं | 
तबकम्म असंगह दयधम्मंगह पालवि पंच महत्वयहं ॥१॥ 
बंदामि महारिसि सीलवंत-। पंचेंद्रियसंजम जोगजुत्त ॥ 
जे ग्यारह अंगह अणुसरंति | जे चठदह पुच्वह मणि 
| थुणंति ॥२॥ पदाणु सासवर कुट्ठबुद्धि | उप्पणणु जाह 
आयासरिद्धि ॥ जे पाणाहारी तोरणीय जे | रुक्खूमूल आता- 
वरणणीय ॥३॥ जे मोणिधाय चंदाहणीय । जे जत्थत्थवणि 
णिवासणीय ॥ जे पंचमहव्वय धरणधीर । जे समिदिगुत्ति 
पालण॒हि वीर ॥४॥ जे बड्दहिं देहविरत्त/चेत्त | जे राय- 
गेसभयमोहचित्त ॥ जेकुगइहि संवरु विगयलोह । जे दुरि- 
यविशासणकापक्‍्रकाह | ५॥ जे जल्लमल्लतणलित्त गत्त | 
आरंभपरिग्गह जे विरत ॥ जे तिश्णकाल बाहर गर्मति | 
छट्ठट्ठमदसमउ तउ चरंति ॥६॥ जे इक्कगास दुश्गास 
लिंति जे शीरसभोयण रह करंति ॥ ते मुशिवर बंदर 
ठियमसाण, जे कम्मडहइ वर सुक्ककराण ॥७॥ बारहबिह- 
संजम जे धरंति । जे चारिउ विकहा परिहरंति ॥ बावीस 
परीषह जे सहंति | संसारमहएणउ ते तरंति ॥८॥ जे 
धम्मबुद्धि महियलि थुणंति । जे काउस्सगो शिसि गर्मंति।॥ 


कल जिन-पूजन-संप्रह [ ४३ 
जे पिद्धवैलासणशि श्रहिलसंति। जे पकखमास आहार 

लिति ॥ ६ | गोदृहण जे वीरासणीय | जे धणुहसेज 

वज्जासशीय । जे तववलेण आयास जंति जे गिरि गुह- 

कंदरविवरथंति ॥१०॥ जे सत्त मित्त समभाव चित्त | ते 

- म्ुनिवर वंद्ड जगपवित्त ॥११॥ जे सुज्काशिज्का 
एकचित्त | वंदामि महारिसि मोखपत्त ॥ रयणत्तयरंजिय 

सुद्रभाव । ते मुशिवर वंदउं ठिदिसहाव ॥१२॥ 

धत्ता--जे तपत्नरा, संजमधीरा, सिद्धवधू अणुराश्या ! 
रयणत्तयरंजिय, कम्महगंजिय, ते ऋषिवरमय भाईया ॥ 
४ हीं श्रीसम्यदशनश्ञानचरित्रगुणविराजमानाचार्योपाध्यायसाधु- 
समूहायाघ निब्रपामीति स्वाहा । 

स्फुट अर 
उदकचंदनतंदुलपृष्पकंश्ररुसुदीपसुधूप फलाधंकः । 
धवलमंगलगानरवाकुले जिनग्ृहे जिनराजमहं यजे ॥१॥ 

४ हीं सीम॑धरयुग्मंधघरबाहुसुबाहुसंजातस्वयंप्रभऋषिभानन 
अनन्तवीयेसूयप्रभविशालकीरतिवजधर चंद्राननभद्रबाहुसु जंगम ईश्वर- 
नेमिप्रभवीरसेनमहाभद्रदेवयशअरजितवोर्येतिविंशतिविद्यमानतीथेछु - 
रेभ्यो5थ निबपामीति स्वाहा । 
कृत्याकत्रिमचारुचेत्यनिलयान्‌ नित्य॑ त्रिलोकी गतान्‌ । 


पट) ७ स्फूट अध 
वँदे भावनव्यंतरान द्यतिवरान्‌ स्वर्गामरावासगान ॥ 
सद्गंधाक्षतपुष्पदामचरुकेः सदीपधृषे: फलेर । 
द्रब्पेनीरमुखेयंजामि सतत दुष्करंणां शांतये ॥१॥ 
उ> हीं ऋत्रिमाकत्रिमचैत्यालयसंबंधिजिनबिबेभ्यो उध्ये. नि्े० 
वर्षषु वर्षान्तरपब तेषु नन्दीश्वरे यानि च॒ मंदरेषु । 
याव॑ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाशि वंदे जिनपु'गवानाम्‌ ॥ 
अवनितलगतानां क्ृत्रिमाऊृत्रिमाणाम्‌ । 
वनभवनगतानां दिव्यवमानिकानाम | 
इह मनुजकृतानां देवगजाचितानाम्‌ । 
जिनवरनिलयानां भावतो5हं स्मरामि ॥३॥ 
जंबधातकिपुष्कराधवसुधाज्षेत्रत्रये ये मवा- 
श्चंद्रभोजाशखंडिकंठकनकप्रावड्घना भाजिनः ॥ 
सम्यसज्ञानवगशिलक्षणधरा: दग्धाष्टकर्मेन्धनाः । 
भूगनागतव्रतेमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥४॥ 
श्रीमन्मेरी कुलादो रजतगिरिबर शाल्मलो जम्बुबृत्ते, 
वक्चारे चेत्यवृत्ते रतिकररुचिके कु डले मानुषांके । 
इष्वाका रे ज्जनाद्रो दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वगंलोके, 
ज्योतिलोके5मिवंदे भ्रुवनमहितले यानि चेत्यालयानि ॥५॥ 
द्वो क॒ देंदुतुपारहारधवलो द्वार्विद्रनीलप्रभी । 


।ः जिन-पूजन-संत्रह [ ४५ 


नीज्व्पलजलज जल जड़ा ल््ड 


द्वो बन्धूकसम्रमों जिनवृषो दो च प्रियन्नप्रमो ॥ 
शेषा! पोडशजन्मसृत्युरहिताः संतप्रहेमप्रमास | 
ते सज्ज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छ तु नः ॥६॥ 
55 हीं त्रिलोकसंजंधि-अत्याक्ृत्रिमचैत्यालयेभ्यो 5घे निर्बंपा० 
इच्छामि मंते चेहयभत्ति काओसग्गों कओतस्सालोचेओं 
अहलोय तिरियलोय उड्ढलोयम्मि किट्टिमामिट्टिमाशि 
जाशि जिणचेयाणि ताणि सव्वाणि, तीसुवि लोयेसु भव- 
णवासिय वाणविंतरजोयसियकप्पवासियत्ति चउविहा देवा 
सपरिवाग दिव्वेण गंधेण पुफ्फेण दिव्वेण धुन्वेण दिव्वेण 
चुण्णण दिव्वेश वासेणश दिव्येणश हृणेश णिच्चकालं 
अच्चंति पृज्ज॑ति वंदंति णमस्संति | अहमबि इहसंतो 
तत्थसंताइ शिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि. बंदामि णमस्सामि 
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ वोहिलाहो सुगइगमर्णं समाहि- 
मरणं जिणगुण संपत्ति होड मज्क ॥ 
( इत्याशीवोदः । पुष्पा श्वरलि क्षिपामि ) 
अथ पोर्वाहिक - माध्याह्षिक - अपराहिकदेव - वंदनायां 
पूर्वाचार्यालुक्रमेण सकलकमंलयाथ भावपूजावंदनास्तवस- 
मेतं श्रीपंचमहागुरुमक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌ | 
णमो अरहंताणं । शमो सिद्धारं मो आइरीयेश लमो 


४३ | द्रव्य भाव सिद्ध पूजनस्‌ 
उबज्कायाणं, णमो लोए सव्वसाहूएं । तावकाय पावकरम्मं 
दुच्चरिय बोस्सरामि | 


द्रव्यभावसिद्धपूजनम्‌ 
ऊर्ष्वाधोरयुतं स्विदु सपरं अक्षस्वरावेश्टितम ) 
वर्गापूरितदिग्गतांबुजदल तत्संधितत्त्वान्वितम्‌ ॥ 
अंतःपत्रतटष्वनाहतयुतं हींकारसंवेश्टितम्‌ । 
देव॑ ध्यायति यः स मुक्तिसुभगो बेरीमकंटीरवः ॥ 
जहां श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेप्ठिन्‌ ! अत्र अवतर 
अवतर संवौषट्‌ | 5» हीं श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमप्ठिन्‌ ! 
अत्र तिष्ठ । 5:5:। % हीं श्रीसिद्धाचक्राधिपते ! सिद्धपरमेप्रिन । 
अब्र मम सन्निहितो | भव भव । वषट । 
निरस्तकर्म संबंध, खक्त्म॑ नित्यं निरामयम्‌ । 
वंदे5हं परमात्मानममूर्तमलुपद्रवम ॥१॥ 
सिद्ध-मन्त्र-स्थापनम्‌ 
सिद्धों निवासमलुगं परमात्म्यगम्यम्र, 
हान्यादिभावरहितं भववीतकायम्‌ । 
रेवापगावरसरोयम्ुनोद्भवानाम्‌ , 
नीरे येजेकलशगेवरसिद्धचक्रम्‌ ॥ 
पतिजमनोमणिभाजनभारया, समरसेकसुधारसधारया । 


जिन-पूजन-संग्रह [ ४७ 


जे जलज अजीज जी बल > 


>> अल्‍ञॉलजजिल जज डीलडजपतल-जज- 


सकलबोधकलारमणीयक॑, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥१॥ 
ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने जन्ममृत्युविनाशनाय जल नि? 
आनंदकंदजनकं घनकमेमुक्त , 
सम्यक्त्वश मे गरिम जननातिवीतम्‌ | 
सोरभ्यवासितश्रुवं हरिचदनानां, 
० 0 थ 5 (का ५ 
गंधयजे परिमलवरसिद्ध चक्रम ॥ 
सहजकमकलंकबिनाशनेरमलभावसुवासितचंदने: । 
अनुपमानगुणावलिनायकं, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥२॥ 
औओं ह। सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्टिने संसारतापविनाशनाय चंदन 
सर्वावगाहनगुणं सुसमाधिनिष्ठं, 
सिद्ध' स्वरूपनिपु्ं कमल विशालम्‌- 
सोगंघ्यशालिवनशालिपराच्षतानां, 
पु जेयजे शशिनिमवरसिद्धचक्रम्‌ ॥ 
सहजभावसुनिम्मलतंदुले: सकलदोषबविशाल्विशोधने: । 
अनुपरो धसुबोधनिधानक॑ , सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥३॥ 
ओ हा सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने अक्षयपद्प्राप्तये अक्ततम्‌॥ 
नित्य स्वदेहपरिमाणमनादिसंल्ञ', 
द्रव्यानिपेक्षमसृतं मरणाद्यतीतम्‌ | 
अंदारकु दकमलादिवनस्पतीनां, 


४८]. द़््यमभावसिद्धपूजनमू ४ 
पृष्पेयेजे शुभतमेबरसिद्धचक्रम्‌ ॥। 
समयसारसुपुष्पसुमालया सहजकमकरेण विशोधया । 


परमयोगबलेन वशीकृत सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥४॥ 
ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने कामविध्व॑सनाय पुष्प4 


ऊध्येस्व॒भावगमन सुमनोअ्यपेतं, 
ब्रह्मादिबीजसहितं गगनावमासम्‌ । 
चोरान्नसाज्यवटकेः रसपूणगर्मे- 
नित्यं यजे चरुवरेबेरसिद्धचक्रम्‌ ॥ 
अक्रतबोधसुदिव्यनेवेद्यकिहितजातजरामरणांतर्क: । 


निरवधिप्रचुरात्मगुणालयं, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥५॥ 
आं हीं सिद्धाचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने नेवेद्यम्‌ 


आतंकशोकमयरोगमदग्रशांत- 
निद्र दरभात्रधरणं माहमानिवेशं । 
कपू रवर्तिबहुभि: कनकावदातिर, 
दीपेयजे रुचिवरेवरसिद्धचक्रम ॥ 
सहजरत्नरु चिप्रतिदीपके:, रुचिविभूतितम: प्रविनाशने: । 
निरवधिस्वनिकाशप्रकाशने: सहजसिद्धमहं परिपृजये ॥॥६॥ 
शं हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेश्विने मोहांधकारविनाशनाय दीपम्‌ 
पश्यन्समस्तभ्वुवनं युगपतन्नितांत॑; 
त्रकाल्यवस्तुविषये निविडग्रदीपम्‌ ! 


जिन-पूजन-संप्रह शा [ ४६ 
सद्द्रव्यगंघधनसारबिमिश्रितानां 
धृपेय॑त्रे परिमलेवरसिद्धचक्रम ॥ 
निजगुणाक्षयरूपसुधूपने: स्वगुणघातिमलप्रविनाशने: । 


विशदवोधसुदीधेसुखात्मकं, सह जसिद्धमह' परिपूजये ॥»। 
श्रों हीं सिद्धाचक्रधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने श्रष्टकमंदहनाय धूपर_ 


सिद्धासुराधिपतियक्षनरेंद्र चक्र - 

ध्येयं शित्रं सकलभव्यजनेःसुवंद्यम । 

नारिंगपूगकदलीवरनारिकेले! 

़््क कर फलेवेरसिद्धचक्र / 

सो5हं ये वरफलेवेरसिद्धचक्रम ॥। 
परममावफलाबॉलिसंपदा, सहजभावकुमावधिशोधया | 


निजगुण्णास्फुरणात्मनिरंजनं सहजसिद्धमह' परिपूजये ॥८॥ 
ओ हों सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेप्ठिने मोक्षफलम्राप्तये फक्षम्‌ 


गंधाद्य' सुप॒योमधुव्तगर्णः संगं वरं चंदनम्‌ । 
पृष्पोध॑ं विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरुः दीपकथ ॥| 
धूप गंधयुतं ददामि विविध श्रेष्ठ फलं लब्धगे | 
सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमल॑ सेनोत्तरं वांछितम्‌ ॥ 
नेत्रोन्मीलिविकाशभावनिवहेरत्यंतबोधाय वे । 
वागधाक्षतवपुष्पदामचरु क: सददपधघपः फल: ।। 
यश्चिन्तामणिशुद्धभाग्परमश्नानात्सकेरचेयेत्‌ 


२० ] व्यभावसिद्धपूजनमू 
छ सिद्ध' स्वादुमगाधबोधमचल संचचेयामी वयम्‌ ॥ £ ॥ 
ओ हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेछ्िने अध निवपामीति स्वाहा 
ज्ञानोपयोगविमले विशदात्मरूप, 
सत्मस्वभावपरम यदनंतवीय॑म्‌ ।| 
कर्मोषकक्तदहनं सुखसस्यबी जं, 
वंदे सदा निरुपम॑ वर्गसद्धाचक्रम्‌ || १० ॥ 
35 हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्द परमेघ्चिने महाध नित्र० स्वाहा (॥ 
तलोक्येश्वरवंदनीयचरणा: प्राएुः श्रियं शाश्वतीम्‌ । 
यानाराष्य. निरुद्धाचंडमनस:संतोडपितोथंकरा: ॥ 
सत्सम्यक्त्वविवोधवीयंविशदा5व्याबाधताधेगु णेर 
युक्तांस्तानिह तोष्टवीमि सतत सिद्धान्‌ विशुद्धोद्यान्‌ ॥ 
( पुष्पाख्नलि ज्षिपामि ) 
जयमातला 
बिराग सनातन शांत निरंश । निरामय निर्भय निर्मल 
हंस ॥ सुधाम विबोधनिधान विमोह। प्रसीद विश्युद्ध 
सुसिद्धसमूह ॥१॥ विद्रित-संसृतिभाव निरंग । समासृत- 
पूरित देव विसंग । अबंधकपाय विहीनविमोह। प्रसीद 
विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥२॥ निवारितदुष्कृतकमं विपास ! 
सदामल केवलकेलिनिवास । भवोदघिपारग शाम्तविमोह | 
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प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥३॥ अनंतसुस्वामृतसागर धीर। 
कलंकरजोमलभूरिसमीर ॥ विखंडितकाम विरामविमोह | 
प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमृह ॥४॥ विकारविवर्जित तजित- 
शोक । विबोधसुनेत्रविलोकितलोक | विहार विराव विरंग 
विभोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमृह ॥५॥ रजोमलखदबिशुक्त 
विगात्र | निरंतर नित्य सुखाम्रतपात्र ॥ सुदशनराजित 
नाथ विमोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥६॥ नरामर- 
बंदित निमंलभाव । अनंत मुनीश्वरपूज्य विहाव ॥ सदो- 
दय विश्वमहेश विमोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥७॥ 
विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र । परात्परशंकरसार वितंद्र ॥ 
विकोप विरूप विशंक विमोह | प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह 
॥८॥ जरामरणोज्भित बीतविहार | गिचितित निमल निर- 
हंकार ॥ अचिंत्यचरित्र विदप विमोह | प्रसीद विशुद्ध 
सुसिद्धसमूृह ॥६॥ विवर्ण विगंध विमान विलोभ । विमाय 
विकाय विशब्द विशोभ ॥ अनाकुल केंवल सबंबिमोह | 
प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥१०॥ 

असमसमयसारं चारुचेतन्यचिह्न, परपरखतिमुक्त 
पद्मनंदीन्द्रवंधम्‌ू । निखिलगुणनिकेतं सिद्धचक्र  विशुद्ध', 
स्मरति नम्रति यो वा स्ताति सो कह्पेलि मक्तित्र ॥११॥ 


४५२ ) द्यभावासद्धपूजनम्‌ . 
हीं सिद्ववक्ाधिपतये सिद्धपरमेष्टिभ्यों महार्था नि्षपमीति 
स्वाहा । 

सिद्धभकिविधानम्‌ । 
यस्यालुग्रहतों दुराग्रहपरित्यक्ववात्मरूपात्मन: 
सद्द्र॒व्याचिदचित्तिकाज्नविषयं स्वेः स्वेरभीच्णं गुणेः । 
सार्थव्यंजनपर्ययें: समवयज्जानाति बोध समम्र्‌ 
तत्सम्पक्त्वमशेषकमभिदुरं सिद्धान पर नोमि वः ॥१॥ 
यत्साभान्यविशेषयो: सह प्रथक्‌ स्वान्यस्थयोदीपव- 
ज्चित्त' बयोतकम॒द्विरन्मुदभरं नो रज्यति इ ष्टि न । 
भारगद्मप्रि तट्मनतिक्तणनवीभावोद राधापित- 
प्रममाख्य प्रभभामि व; फलितरश्प्त्युक्तिमक्तिश्रिये ॥२॥ 
सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दर्शनम्‌ 
साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञानं प्रमादीच्छया | 
ते नेत्रे क्रमवर्तिनी सरजसां प्रादेशके सबंतः 
स्फूजन्ती दुगपत्युनविरजसा युष्माकमंगोतिगाः ॥३॥ 
शक्तिव्याक्तिविभत्त विश्वविविधाकारी घकि्मी रिता- 
नंतानंतभवस्थमुक्तपुरु ऐेत्पा दव्यप्रीव् यव्ययात्‌ । 
स्वं सत्र तेस्वमसंक्रव्यतिकरं करत न्‌ क्र प्रत्यथो 
सोत्वणमन्दयतः स्मस में परमाश्रयस्य वी यस्य व! ॥४॥ 
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यह याहंति न जातु किंचिदपि न व्याहन्यते केनचि- 
यज्मिष्पीतसमस्तवस्त्वपि सदा केनापि न स्पृश्यत । 
यत्‌ सर्वज्ञसमक्षमप्यविषयं तस्यापि चार्थाद्विराम्‌ 
तद्द! खत्तमतमं स्वृतक्मभि वा भाव्य भवोच्छित्तये ॥५॥ 
गत्वा लोकशिरस्य धर्मवशतश्र द्रोपमे सन्प्रुख- 
प्राग्भाराख्यशिलातलोपरि मनागूनकगव्यूतिके । 
योगोज्कांगदरों न मित्यपि मिथा संबाधमेकत्र य- 
ल्लब्ध्यानंतमितोषि तिष्ठथ स वः पुण्यावगाहों गुण: ॥६॥ 
सिद्धाश्र हू सवा निराभ्रयतया अ्रश्यंत्ययःपिडब- 
त्त उधश्व ल्लघवोक॑तूलवदितश्चेतश्र चंडन तत । 
लिप्यंते तनुवातवातवलयनेत्युक्ति युन्कुद्धते- 
नप्तोपज्ममपीष्यत गुरुलघुः छुद्रें। कथं वो गुणः ॥७॥ 
यत्तापत्रयहेतिमेरवभवोदचिः शमाय श्रमा 
युष्माभिविंदधे व्यफ्यत तदव्यावाधमेतदब वम्‌ । 


आम 


येनाद्व लसुखामृताणवनिरातंकाभिषेकोल्लस- 
निचत्कायान कलयापि व: कलयितु श्राम्यंति योगीश्वगः ॥। 
एतेनंतमुणाह णाः स्फुटमयोद्घृत्याए दिष्टा भव- 

त्तत्वा भावयितु सतां व्यवहतिप्राधान्यतस्तास्विकेः 
एतद्भावनया निरंतरगलद्ठ कल्पजञालस्य मे 


५९ | पुष्पांजलिपूजनम्‌ 
स्तादत्यंतलयः सनावनचिदानंदात्मनि स्वात्मनि ॥६॥ 
उत्कीर्रामित वर्तितामिव हृदि न्यस्तामिवालोकय- 
न्नत सिद्धमुणस्तुति पठति यः शखच्दघ्ाशाघर; | 
रूपातीवसमाधिसाधितवपुः पातः पतद्दृष्कृत- 
ब्रातः सोभ्युदयोपश्चुक्तसुकृंतः सिद्ध व्‌ ठतीये भव ॥१०॥ 
पुष्पां जलिपूजनम्‌ 
प्रथमं सुदशनमेरुपूजनम्‌ 
जिनान्‌ संम्थापयाम्यत्रा--हानानादिविधानतः । 
सुदर्शनविधि पूजां, एष्पांजलिविशुद्धयं ॥१॥ 
३5 हीं. सुदर्शनमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थरजिनप्रतिमासमृह । 
अजञ्च अबतर अवतर संवोषट । 
ओऔ हीं सुदर्शनमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनप्रतिमासमह ! 
जत्र तिष्ठ तिष्ठ 5. 5. । 
3३% हीं सुदश्शनमेरुसम्बश्धिजिनचेत्यालयस्थजिनप्रतिमासमूह ' 
अन्र मम सन्निहितों भव भव वषट । 
स्वधु नोजलनि्मलधारया, 
विशदकांतिनिशाकरभारया । 
प्रथममेरुसुदशनद्गृस्थितान, 
यजत षोडशनित्यजिनालयान ॥१॥ 
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कहीं सुदशनमेरुसम्बन्धि-भद्शाल--नन्दम--सौमनस 
पांडुकवनसंम्बन्धिपुव दक्षिणपश्चिमो त्तरस्थजिन चैस्यालयस्थजिनवि- 
म्वभ्यो जल॑ निवंपामीति स्वाहा । 
मलयचंदनमर्दितसद्द्रवे!, सुरभिकु कुमसोरमभमिश्रित: । 
प्रथममे रुसुदशन ० चंदनम ॥ 
असकलेरमलें: शुभशालिजे-विंधुकरोज्वलकांतिमिरक्षतेः । 
प्रथममेरुसुदशेन ० अक्षतम्‌ ॥. 
अमस्पृष्पसुबारिजचंपर्क-बकुलमालतिकेतकिसंभवे: | 
प्रथममेरुसुशेन० पुष्पम्‌ ॥ 
घृबवरादिसुगंधिचरूत्कर :, कनकपात्रचिते रसनाग्रियें: । 
प्रथममेरुसुदशन० नेंवेधम्‌ ॥ 
मणिष्रतादिवर व रदीपके,-स्तरलदीपिविरोचितदिग्गणे: । 
प्रथममेस्खुदशन ०. दीपम ॥ 
अगुरुदेवतरूद्भवधपरक्कं), परिमलोद्गमधृपितविष्टपे: । 
प्रथममेरुसुदशेन ० धूपम्‌ ॥ 
क्रमुकदाडिमनिम्बुकसत्फलेः, प्रमुखपक्वफले! सरसोत्तमेः । 
प्रथममेरुसुदश न ० फलम्‌ ॥ 
विमलसलिलधाराशुभुगंधाक्षतौषे, . कुसुमनिकरचारुस्वेष्ट- 


_*६॥ पुष्पां जलिपूजनम ः 
नेवेदयवग्गें: | प्रहततिमिरदीपेधू पधुम्र : फलेश्र, रजतराक्तिमय 
रत्नचंद्रो भजेड्हम्‌ । अपम्‌ ॥ 

जयमाला । 

जम्बूद्ीपधरास्थितस्य सुमहामेरोश्च पूर्वादिषु, दिग्भागेषु 
चतुषु पोडशमहाच्त्यालये सढने: । नानाक्ष्माजविभूषिते- 
मंणिमयेमंद्रादिशालांतके:, संयुत्तस्य निवासिनो जिनवगन्‌ 
अक्स्या स्तवीमि स्तवे: ॥१॥ जन्मद्रा नता दवर्फेनिष्कला:, 
स्वेदवीताः सदा क्षीरदहाकुलाः । मेरुसंबधिनो व्ीतगगा 
जिनाः संतु भव्योपकाराय संपूजिता: ॥२॥ शुद्धवर्णा क्िताः 
शुद्धभावोद्वरा: रत्नवर्शोज्वला: सद्शुणेनिभंग: || मेरु० ।३। 
मानमायातिगा मृक्तिभावाद्धरा., शुद्धसद्वाधशंकादिदाषा- 
हरा; मेरु० ।४। छुत्त पामोहकक्तेष दावानलाः, प्रोल्लसहो- 
श्दीपाः सुधांशूत्करा: । मेरु०।५। पूर्णाचद्राभतेजाभिः निर्नि- 
वेशकाः चंद्रत्नय्यप्रतापाः करावेशका: | महं० ॥६॥ 

इतिरचितफलोधाः प्राप्तसुज्ञानपारा., हततमघनपापा: 
नम्नसर्वामरेन्द्रा: । गतनिखिलविलापा; कान्ति- दीसता 
जिनेन्द्रा, अपगतघनमाहद्ाः सन्‍्तु सिद्ध ये जिनेन्द्रा ॥७॥ 
* हीं सुदश नमे रुसम्बन्धिभद्रशाल-नन्दन--सौम नस--पां हु क-- 
अनसम्बन्धिपूवदक्षिणपश्चिमो त्तरस्थजिनचैत्यालयस्थर्जि नविस्बे+यः 


ऊ 
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पूणोध नित्रपामीति स्वाहा ॥ 
सर्वेत्रताधिप॑ सारं, सबेसोख्यकरं सताम । 
पुष्पा जलिब्रत पृष्यायुष्माक शाश्रर्ती श्रियम्र्‌ ।'८॥ 
[ इत्याशीवोदः ] 
द्वितीयविजयमेरुपूजनम्‌ 
जिनान्संस्थापयाम्यत्रा-हानानादिविधानतः । 
घातुकीखंडपूर्वाशा,-मेराविजयवतिनः ।। १ ॥ 
<> हीं बिजयमेरुसम्बन्धिजिनप्रातमासमूह !' अत्र अबतर अबतर० 
37 हीं विजयमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमृह ' अत्र तिछ तिप्र ठ. ठ. 
35 हीं विजयमेरूसम्बन्धिजिनप्रतिमासमृह !' अन्न मम सन्निहितो 
भत्र भव वषट | 
सुतोयेः: सुतीर्थोद्भवर्धीतदोष :, 
सुगांगेयभ गारनालास्यसंगे: । 
द्वितीयं सुमेरु शुभ धातुकीस्थम्‌ , 
यजे ग्त्नविम्बाज्ज्वलं र्त्नचन्द्र: ॥ १ ॥ 
3 हीं विजयमेरुसम्धन्धिभद्रशाल- नन्‍्दन -सौमनस--पाडुक 
चनमंबन्धिपूवें-दक्षिणपश्चिमोत्तरस्थजिनचेत्यालयस्थजिन बिम्बेम्यो 
जल॑ निवपामीति स्वाहा । 
सुगंध्यागतालिव जः कु कुमादिद्रवेश्वन्द नश्च॑द्रपूर्णा भिग में; । 
प्वितीयं सुमेरु ० । गंध्म | 


च्त 


घक _ पुषपांजलिपूजनम्‌ 

सुशाल्यचतेरक्तवैर्दिव्यदे हैः, सुगंधाज्षतारू्धभ गारगाने: । 
द्वितीय सुमेरु ० । अक्ततम्‌ | 
लवंगे! प्रसनेम्ततामोदवरद्मिः, सुमंदारमालापयोजादिजातेः | 


द्वितीयं सुमरु ० । पृष्पम्‌ | 
मनोशेः सुखाधर्गबीनाज्यतप्ते', सुशाल्योदनेमोदर्केमंड- 
कार्येः | ठितीय॑ सुमेरु ० । नेवेद्यम्‌ । 
प्रदीपेहतध्वांतगत्नादिभूते:, ज्वलस्कीलजातेश्र शं भासुग्श्च । 
ह्वितीय॑ सुमेरु ० | दीपम्‌ । 
सुधपे: सुगन्धीकृताशापमहैश्र मद्भू गयूथे: शुमेश्च- 

न्दनाग्े! । द्वितीय सुमेरू ० । धृषम्‌ । 
शु्भमोचचोचाप्रजंबीरका्म नोमीषदानप्रदे: सत्फलादेः । 
ठितीयं सुमेरु ० । फलम्‌ । 


विशुद्ध रष्टमद्द्रव्यें--- रघेमुत्तारयाम्यह म्‌। 
हेमपात्रस्थितं भक्‍्त्या जिनानां विजयोकसाम्‌ | अर्ध्यम | 
गा जात 
सकलकलिलमझुक्ताः स्वेसंपत्तियुक्ता 
गणधरगणसब्या: कर्मपंकग्रणशः । 
प्रहतमदनप्रानास्त्यक्तमिथ्यात्वपाशा; 
कलितनिखिलभावास्ते जिनेन्द्रा जयंतु ॥१॥ 


" जिन मजा मकर [ ४६ 
विमोह विसारितकामशुजंग, अनेकसदायिधिभाषितभंग । 
कषायदवानलतलसुरंग, प्रसीद जिनोत्तम प्लुक्तिप्रसंग ॥२)) 
निरीह निरामय निर्मेलहंस, सुचामरभूषितशुद्धसुबंस । 
अनिद्यचरित्र विमानितकंस, प्रसीद जिनोत्तम मुक्तिप्रसंग ।२॥ 
प्रयोध विबोधजगल्लयसार,  अनंतचतुष्टपसागरपार । 
निवारित सर्वपरिग्रहभार, प्रसीद जिनोत्तम इंक्तिप्रसंग ॥।७॥ 
तपोभरदारितकमकलंक, विरोग विभोग वियोग विशृंक। 
अखंडित चिन्मयदेहप्रकाश, प्रसीद जिनोत्तम इक्तिप्रसंग ।५। 
विवर्जितदोप गुणोघकरंड, प्रसारितमान तपोमददंड । 
अपारमवोदधितास्तरंड, प्रसीद जिनात्तम मृक्तिप्रसंग ॥६॥ 
हृगवगमचरित्रा: ग्राशसंसारपारा:, 
सकलशशिनिभासा: सर्वसोख्यादिवासाः । 
विद्तिविभवशिष्टाः प्रोल्लसद्ज्ञानशिश्टा:, 
ददतु जिनवरास्ते क्तिसाम्राज्यलच्मीम्‌ ॥»। 


४ हीं. विजयमेरुसम्बन्धिभद्रशाल-नन्दन--सौमनस--पांडुकबन 
सम्बन्धिपरवदक्षिणपश्चिमो त्तरस्थजिनचेत्यालयस्थजिनविस्बेभ्य: 

< ऐएै ५ 
पृण्णोध्य निवपामीति स्वाहा | 


स्वत्ताधिपं सारं सर्वेसोख्यकरं सताम्‌ । 


०) २ छजुणांजलिपूजनम 
पृष्पांजलित्रतं पुष्यायष्माकं शाश्वतीं श्रियम्‌ ॥८॥ 
( इत्याशीबोदः ) 
व॒तीयं अचलमेरुपूजनम्‌ । 
जिनान्संस्थापयाम्यत्रा-हानानादिविधानतः । 
धातुकीपश्चिमाशास्थाचलमेरुप्रवर्तिनः ॥।?।| 


35 हीं अचलमे रुसंबंधिजिनप्रतिमासमूह ! अन्र अवतरावतर । 
<5 हीं अचलमेरुसंबंधिजिनप्रतिमासमृह ! अत्र तिप्र तिए ठ: 5' 


55 हीं अचलमेस्संबंधिजिनप्रतिमासमृह ! श्रत्र मम सन्निहितो 
भव भव वषट । 


सोरभ्याहृतसद्गंधसारया जलधारया । 

अचलमेरुजिनेंद्राय जराजन्मविनाशिने ॥ जलम्‌ ॥ 
चारुचंदनकपू रकाश्मीगदिविलेपने: | अचल० । चंदनम्‌ । 
अच्तेरक्षतानंदसुखध्यानविधानके | अचल० । अक्षम्‌ | 
जातिकुन्दादिगजीवचंपकानेकपल्‍्लवे: | अचल ० | पृष्पम्‌ | 
खाद्यमाद्रपर्दे: स्वायें: सन्‍्नात्य ; सुकृतेरिव ।अ ०। नंवेद्यम | 
दशाग्रेः प्रस्फुरदीपदीप: पुण्यजनेरिव | अ० | दीपम | 
भूपें: संधूपितानेककर्म भिध्‌ मदायिभि: | अ० । धृषम्‌ । 
नारिकेलादिभिः पु गे: फलेः पृण्यजनेरिव | अ० । फलम्‌ | 
जलगन्धाचतानेकपुष्पनेवेद्ददीपके: |. अ० । अध्यम | 
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जयमाला 
श्रोधातकीखण्डविदेहसंस्थं तृतीयमेरु सुरसग्रयुक्तम । 
शुम्मतप्रदीपोत्कररत्नवन्ध॑ संस्तौम्यहं सद्‌ गुशरत्नमालम्‌ ।। 


श्रितखचरकिब्नरदेवगणं यात्रागतयतिवरचरणरणम्‌ । 
नानाविधिरचनारचितप्रभ॑ वन्दे गिरिराजमहं महितम्‌॥ 
मणशिभृषितपाश्वयुगं वलय॑ सुविराजितजिनप्रतिमानिलयम्‌ । 
जिनवरमड्लगुणगानरवं वन्दे गिरिराजमह महितम्‌॥ 
विवुधाश्रितविविधविकारहरं भविकामलभावितभावधरम्‌ । 
संभवद ज्ज्वलगुलगणनिकरं वन्दे गिरिराजमहं महितम्‌ ॥ 
पिंहासनमावितधवलशिलं क्षीराणंवजलभरधौततलम । 
नानाविभवं जनतापहरं वन्दे गिरिराजमहं महितम ॥ 
विविधमणिनिवद्ध' भूगतं मद्रशालम्‌ 
कनकरचितपाश्व॑ बद्धसोपानपंक्तिम्‌ ॥ 
स्फटिकविमलसान्द्र पाण्डकावाप्तदेशम्‌ । 
गिग्विरमहमर्चे भावनाभिस्समपें: ॥ 
55 हीं भ्रीतृतीयाचलमेरुस्थजिन चेत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यो अनछ्ये 
पद्प्राप्तये महाघ निर्बपामीति स्वाहा । 
सर्वेश्रताधिपं सार॑ सर्वसोरूयकरं नृणाम्‌ । 


श्र ] पुष्पांजलिपूजनम्‌ 
... पृष्पा्नलिब्रत पुष्माद्‌ युष्माक शाश्वती भ्रियम्‌ ॥ 

( इत्याशीवोदः ) 
( सिरिसन्ताने रिसह जिशजाई अजित जिशंद जिशंद्ह 
पयकमलो । ३ह ढुसुमांजलि होइ मनोहर मेंलहिया, 
मिरिकेलास जाइपहांर मेलहिया ॥१॥ संभवजिण 
सेवंतिसही, अहि अहिनन्दन मेह जिशंद जिशंदह 
पयकमलो । इह कुसुमांजलि० ॥२॥ सुमति ज॑ सुमात 
देहु जिण, पठमप्पह जिनदेव जिशंदह पयकमलो । इह 
कुसुम|जलि० ॥३॥ मंदारिहि सुपासज्ञिन चन्दष्पह चम्पेह 
जिशणंदह पयक्रमलो | इह कुसुमां० | ४ | (प्पदन्त पर- 
मेष्ठिजिन, सीतल सीय जिणंद जिशंदह पयकमलो | ५ । 
जिनश्रेयांसह असोयपही, वासुपृज्य वउलेह जिणंदह पय- 
कमलो । इह कुसु० । ६ । विमलभण्डारी सुरतरही, शुक- 
लबेहि जिशंद जिशंदह पयकमलो । इह कुसु० । ७। बह- 
मचकुन्दहिं धर्मजिन, रत्नप्पह जिणशशांति जिशंद जिशंदह 
पयकमलो । इहकुसु० | ८। युक्तय फुल्लय कुन्थुजिण, 
अर जिन पास जिणंद जिण्ंदह पयकमलो | इहकुसु ० ।६। 
मल्लिय हुल्लिय मल्लिजियु मनिसुब्रत जिनहुल्ल जिणंदह 


जिन-पूजन-संग्रह ः | ६३ 
पयक्रमलो | इह० । १० । नभि जिनवर केवलयाएए, झंप। 
अजितजिणंद जिणंदह पयकमलो | इह० | ११ । पाड- 
लहुल्लिय पासजिन, वड्ढमान कमलोहि जिणंद जिणंदह 
पयकमलो । इह०। १२। पावनेहु पुज्जहु अबले अवनि 
अवग्ञभयारि जिशंदह पयकमलों। हह०। १३ । गुरुपय- 
पुज्जह तिन्निलए, अवरु न पड़हु संसार जिणशंदह पय- 
कमलो । इह० | १४ । इंहर्यणांजुलि विशयसहु, जो 
जिणनाहि होइ जिशंदह पयकमलो | इह० । १४ । भाद्र- 
वशुक्ल सुपंचमिह पंच दिवस कारेइ, जिशंदह पयकमलो | 
इंह कुसुमांजलि हाह मनोहर मेलहिया गिरिकेलास जाई 
पहार मे लहिया | १६ । ) 

याबंति जिनचेत्पानि विद्यंत अआुवनत्रये । 

तावंति सततं भवत्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम्‌ १७ 
ब्त््ह्ढीं अचलमेरुसबंधिभद्रशाल--नन्दन-- सौसनस -- पांडुकबन 
सम्बन्विपवदक्तिणपाश्वमो त्तरस्थजिन चेत्यालयस्थ-जिनविम्बभ्य: । 
परणोघ निवपार्मीति स्वाहा ॥। 

सबत्रताधिपं सारं स्वंसोख्यकरं सताम्‌ । 

पृष्पांजलित्तं पृष्याद्॒ष्माक शारबती भ्रियम्‌ ।१। 

इत्याशीवोदः , 


ध्ध्ट | पुष्पांजलिपूजनमभ्‌ 
चतु थे मन्दिरमेरुपूजनम्‌ । 
जिनान्संस्थापयाम्यत्राह्मनानादिविधानतः | 
मेरुमन्दिर्नामस्थान , प्रष्पांजलिपिशुद्धये । १ । 
हीं मंदिरिमेरुसबंधिजिनप्रतिमासमूह * 'अत्र अवतर अचतर । 
हीं मंदिरिमेरुसबंधिजिनसमूह ! अ्रत्र तिष्ठ तिष्ठ 5. ठ5:॥ 
हीं मंव्िरिमेरुसबंधिजिनप्रतिमासमूह !' अन्र मम सम्निहता 
भव भव बषट। 
गंगागवैर्जलचयेः सुपविश्नतांगे:, रम्ये! सुशोतलतर्भवता- 
पन्नेयें! | मेरु यजेडखिलसुरेंद्रसमचेर्न/यं, श्रीमंदिरं वितत- 
पुष्करहोपसंस्थम्‌ | 
४ हीं मंदिर्मेरुसंबंधिभद्रशाल--नन्‍्दन-सौमनस-पांडुकवनस बं- 
धिपूवदक्तिणपश्चिमो त्तरस्थजिनचैत्यालयस्थजिनविम्वे भ्यो जलं 
नि्ेपामीति स्वाहा ॥ 


& 5 


0 
(८ 


काश्मीरकु कुमरसह रिचन्दनाथे:, गन्धोत्कटेव नभव घेनसार- 
मिश्रेः | मेरु यजे5खिलसुरंद्रसमचनीयं, श्रीमंदिरं वितत- 
पृष्करद्वीपसंस्थम्‌ । २ | चन्दनम्‌ । 

चन्द्रांशगौरविहितेंः कलमाचतोपै-प्राशप्रियेरवितथेविंमले- 
रखण्डे; । मेरु. यजे5खिलसुरेंद्रसमचनीयं, . श्रीमंदिर 
विततपृष्करद्वीपसंस्थम्‌ । ३ । अक्षतम्‌ 


जिन-पूजन-संप्रह की 2020०) है 
गन्धागतालिनिवहैः शुभंचम्पकादि,--पृष्पोत्करेरमरुष्प- 
युतैममोशी; । मेर यजेडखिलसुरेंद्रसमर्चनीय॑, श्रीमंदिरं 
विततपृष्करद्वीपसंस्थम्‌ ॥ ४ ॥ पुष्पम्‌ | 
स्वर्णादिपात्रनिहितेष्ठ तपक्वखण्डेर्नानाविधेष तबरे रसनेंद्रि 
येष्ट! । मेरु यजेष॥खिलसुरेन्द्रसमचनीये, श्रीमन्दिरं वितत- 
पृष्करदोपसंस्थम्‌ ॥४॥ नवेधम । 
कप रदीपनिचयेर्निहर्तांधकार --रुद्भासिनीशनिकर:शुभकी 
लजालीे: । मेरु यजेडखिलसुरेंद्रसमर्चनीयें, श्रीमन्दिरं 
विततपुष्करदीपस स्थम ॥/<६॥ दीपम्‌ । 
कालागुरुतिदशदारुसुचंदनादि,--द्रव्योदूभवे- शुभगगंध- 
सुधुषधृन्न; । मेरे. यज5खिलसुरेंद्रसमर्णनीयं, श्रीमस्दिरं 
खिततपुष्करदीपसंस्थम्‌ ॥»॥ धृपम्‌ । 
जारिंगपू गपनसाम्रसुभोचचोचेः श्रीलांगलप्रमुखभव्य फल: 
सुरम्ये: ॥ मेरु यजेडखिलुरेंद्रसमचेनीयें, श्रीमन्दिरं 
विततपृष्करदीपसंस्थम्‌ ॥८<॥॥ . फलम्‌ ॥ 
जलै:सुगंधाचतचारुपुष्पे,-नेंवेयदी पेव रधूपव गे: । 
फलैमंहा्ं ध्वतारयामि, श्रीरत्नचन्द्रो यरतिद्र द- 
सेब्यंम्‌ ॥६॥ अपंम ॥ 


2 बल लय 
जयमाला । 
प्रोदपरोडशलक्षयोजनभितश्रीपृष्कराड्ध स्थित; 
श्रीमत्पू विदेहमंदिरगिरिदें बे द्वन्दाचितः ॥ 
चंचत्पचसुवर्णरत्नजटितो नानाभ्रमोद्योजित- 
स्तत्रबंधिजिनोकर्सा गुणगणान्‌ संस्तोम्यहं सर्वदा । 
देवविद्याधराधीश्वरे: चचितं किन्नरीगीतकलगानसंजु मितम्‌ । 
नतितानेकदेवांगनासुन्दरं, श्रीजिनागारवारं भजे मासुरम्‌। 
॥२॥ जन्मकल्याणसंमोहितामरबलं, दर्शितानेकदेवांगना- 
सुन्दरम्‌ । प्रोल्लसत्केतुमालालये; सुन्दर, श्रीजिनागारवार 
मजे भासुरम्‌ ॥३॥ धृषघटधूपितावासशोमावरं, रत्नसंभरजि- 
तालीभिराशाकुलम्‌ । अष्टमंगलमहाद्रव्यचयसुरदरं, श्रीजिना- 
गारार॑ भजे भासुरम्‌ ॥४॥ तालवीणामदंगादिपटहस्वरं, 
कल्पतरुपुष्पवापीतडागेब रम्‌। चारणढ्विंमुनिवरसंगताशाघरं, 
भ्रीजिनागारवारं भजे मासुरम्‌ ॥५॥ रुचिर्मशिमयैगोंपूरः 
शोभातिर्ण प्रेमहम्यावलीमुक्तिमालाभतम्‌ | तु गतोरणलसदू- 
घंटिकाभंगुरं, भीजिनागारवार मजे भासुरम ॥६॥ 
विविधविषयभाव्य भव्यसंसारतारं, शतमखशतपूर्ज्य॑ 
प्राप्सज्ज्ञानपारम्‌ | विषयविषमदुष्व्यालप्षीशमीशं, 
जिनवरनिकर त॑ रत्नचन्द्रोमजेहहम )। ह 
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व ही. मंदिरमेरुसम्बन्धिमद्रशाल-नंदन--सोौमनस--पांडुकबन 
सम्बन्धिपू्वेदक्षिणपश्चिमो त्तरस्थजिनचैत्यालयस्थजिनबिम्बेभ्योपूणो 
थे निर्बपामीति स्प्राहा ! 

सवंगताधिपं सारं सर्वेसोख्यकरं सताम्‌ । 

पृष्पांजलित्ञतं पृष्यादुष्मा्क शाश्वर्ती श्रियम्‌ ॥८॥ 

( इत्याशीबोदः ) 
पंचम विद्युन्मालिमेरुपूजनम्‌ । 
जिनान्संस्थापयाम्यत्राह्मनानादिविधानतः | 
पुष्करे पश्चिमाशास्थान, विद्युन्मालीप्रवर्तिन: ॥१॥ 


% हीं विद्यु न्मालिमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमूह ! अल्र अबतर 
खबतर, संवाषट। 


35 हीं विद्य न्मालिमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमूह ! भ्रन्न॒तिष्ठ 
विष्ठ 5: 5: | 
ओ हीं विद्य॒न्मालिमेरुसम्बन्धिजिनप्रतिमासमूह ! अऋच मम 
सन्निहिितों भव भव वषट्‌ । 
निर्मलेः सुशीतले मंहापगाभवेवनेः 
शातकु भक्कु मगे जंगज्जनांगतापहैः । 
जैनजन्ममज्जनांभसाप्लवातिपावनं, 
पंचम सुमंदिरं महाम्यहं शिवप्रदम ॥ १ ॥ 


जज कद 
ओ हों विद्य न्मालिमेरुसम्बन्धिभद्रशाल-नंदन-सौमनस--पांडुक 
बनसम्बन्धिपने दक्तियपश्चिमो त्तरस्थ जिनचेत्यालयस्थनिनबिम्बेंम्यो 
जन्ममृत्युविनाशनाय जल॑ निर्वेपामीति स्थाह्य ॥ १॥ 
चन्दनेः सुचन्द्रसासमिश्रितेः सुगगंधिभिरकवेणुमूलभूत- 
वर्जितेगु गोज्बलेः । जेनजन्ममज्जनांमसाप्लवातिपावन 
पंचम सुमंदिरं महाम्यहं शिवग्रदम्‌ ॥ २।॥ चंदनम्‌॥ 
इन्दुरश्मिहारयश्हेमभासमासितेः रक्षतेरखंडिते: सुलक्षिते- 
मंनःप्रियेः । जेनजन्ममज्जनांभसाप्लवातिपावनं पंचर्म 
सुमंदिरं महाम्यहं शिवग्रदम ॥ ३ ॥ अज्षतम्‌ 
गंधलुब्धषट पद: सुपारिजातपृष्पके! पारिजातकुन्ददेवपुष्प- 
मालतीभवः । जेनजन्ममज्जनांभसाप्लवातिपावन पंचर्म 
सुमंदिरं महाम्यहं शिवग्रदम्‌ ॥| ४ ॥ पुष्पम ॥ 
प्राज्यपूरपूरितें: सुखज्जकः सुमोदर्कः इन्द्रियप्रसादकेः सु- 
चारुभिश्चरूत्करेः । जेनजन्ममज्जनांमसाप्लवातिपावन 
पश्चर्म सुमन्दिरं महाम्यहं शिवग्रदम्‌ ॥ ४ ।॥ नैवेधम ॥। 
अन्धकारभारनाशकारणेदंशेंधने: रत्नसोम जेः प्रदीध्िभूषितेः 
शिखोज्वलेः । जेनजन्ममज्जनांभसाप्लवातिपावन॑ पश्चमं 
सुमन्दिर महाम्यह शिवप्रदम्‌ ॥| ६ ॥ दीपम्‌ ॥ 
सिल्हिकागुरूदभत्रे: सुपृषकेनमोगतेः गंघ्वासचक्रकेश 


जिन-पूजन-संग्रह े (8६ 
वुन्दकः गुणोज्वलेः । जेनजन्मसज्जनांभसाप्लवातिपावन 
पश्चमं सुमन्दिरं महाम्यहं शिवप्रदम्‌।| ७॥  धृषम्‌ ॥ 
आम्रदा्िमें! सुमोचचोचर्कः शुभ; फलेः, मातुलिगनारिकेर 
पूगनिम्ब॒ुकादिमिः । जेनजन्ममज्जनांभसाप्लवातिपावने 
पञ्चमं सुमन्दिरं महास्यहं शिवप्रदम्‌॥ ८ ॥  फलम्‌ ॥ 

जलगंधाचतः पृष्यश्ररुदीपसुधूपक:ः 

फलेरुचारयाम्यध विद्युन्मालिप्रवतिनाम्‌ ॥|६॥ अधम्‌ 

जयमाला । 

संरतुवे मन्दिर पतञ्चर्म सुसद्गुर्ण सुम॒क्त्यंगचैत्यालय॑ 
भायुरांगम्‌ । चलद्गत्नसोपानविद्याधरीशं, नमो देवनागेंद्रम- 
न्येन्द्रवुन्दम्‌ ।१। भद्रशालामिधारएयसंशोभितं, कोकिलानां 
फलालापसंकूजितम्‌ । पृष्कराद्धचिलासंस्थितं मन्दिरं, चश्च- 
लामालिन पूजये सुन्दरम्‌ ॥२।। नन्‍्दनैनन्दितानेकलोकाकरे ,- 
आजमाने सदाशोकदक्षोत्करे: ॥पृष्क० ॥३।॥ सोमनस्येवने: 
कल्पबृत्ता दिभि:-आजमान बुधागारकेत्वादिभिः पुष्क० ।४। 
ऊव 4: पांडुकेः कानने: राजितं, पांइकारूयाशिलामि: समा- 
लिंगितम्‌ । प्रृष्क० । ५। निजितानेकरत्नप्रभाभासुर॑, दिक्‌- 


चतुष्काश्रिताह त्प्रमाभासुरम्‌ । पृष्करार्डाचलासंस्थितं मन्दिर, 
कॉस्लत्योप्ान्िजें पलयोें मास्टम्श ॥॥5॥) 


७० | प॑चमेरुसमुच्चयपूजनम्‌ 

पा 5 2 
घण्टातोरणतालिकाब्जकलशः छत्राश्द्रव्यः परः, 
श्रीमामंडलचामरे: सुरचितेः चन्द्रोपफरणादिमिः । 
है ३ नेजेनाकरोर पल] 
त्रकाल्ये वरपुष्पजाप्यजपन जनाकरोल्वच्यतां, 
भव्येदानिपरायण: कृतदयेः पृष्पांजले! शुद्धये ॥७॥ 

हीं विद्य न्मालिमेरुसम्बन्धिभद्रशाल-नंदन-सोमनस-पांडुक 


वनसंब॑ धिपू्ष दक्षिणपश्मो त्तरस्थजिनचैत्यालयस्थजिनबिम्बे भ्यो । 
अर्थ निर्वेपामीति रत्राह्म ॥। 


सर्वत्रवाधिष॑ सारं॑ सवंसोख्यकरं सताम्‌ ) 
पृष्पांजलिब्नतं पृष्यादरुष्माक शाश्वर्ती श्रियम्‌ ॥ 
( इत्याशीर्बादः ) 
विधुवसुरसचन्द्रांकः प्रयुक्त कृतार्चा शरदि नम|से मासे 
रत्नचन्द्रअतुर्थ्याम्‌ | धवलभगुसुवारे सांगवाद॑ पुरेत्र जिनइ- 
पगगलादिश्रावकादेशतो5व्याव्‌ । 
( इत्याशीबोदः ) 
पंचमेरुसमुच्चयपूजनप्‌ 
सं+षडाहूय निवेश्य ठाम्यां साब्मिध्यामानीय वषटपदेन | 
श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥ 
55 हो पचमेरुस्थितजिनचेत्यालयस्थजिनविंब ! अत्र अवतर अब- 


तर संबंषट्‌ , अन्र तिष्ठ तिप्ठ 5: 5;, अन्न मम सन्निहितों भव 
भव बषद । 


ल्िजललताी अध्टचथ + चल भा £ 
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अथाष्टकम्‌ । । 
सुसिंधुधुरूयाखिलतीथ सार्था -बुमिः शुभांभोजरंजोमिरामेः । 
ओीपशअमभेरुस्थजिनालयानां, यजाम्यशीतिग्रतिमाः समस्ताः। 

आाद्यः सुदशनो मेरुविंजयश्चाचलस्तथा । 

चतुर्थो मन्दरो नाम विद्यन्माली सुपश्वमः ॥ 
३७ ही पंचमे रुस्थचैत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यो जन्मम॒त्युविना० जलम्‌ 
ऊपू रप्रस्फुरदत्युदारे! सोरम्यसारेह रिचन्दनायें: । 
ओपश्मेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिग्रतिमाः समस्ताः । 
<& हीं पंचमेरुसंबंधिजिनचैत्यालयस्थजिनविंबेभ्य: संखार० चंदनम्‌ 
शोल्यचछतेः कैरवकुड्मलानां शुणत्रयेण अममावहद्धिः । 
भ्रीप॑शमेरुस्थजिनालयानां, यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः । 
3 हीं पद्चमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनपिम्बेम्यो अक्षतम्‌ 
प्रधानसंतानकपुख्यपुष्प-सुगंधितागच्छदतुच्छरड्े: । 
श्रीपशमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः | 
७ हों पञ्ममे रुसम्धन्धिजिन चेत्यालयरथजिनबिम्बेभ्यो पुष्पम । 
सदस्तने: चीरघतेछुमुरूये: सद्द्रत्यभव्येश्चरुमिः सुगन्धेः ४ 
श्रीपल्चमेरुस्थजिनालयानां ० ॥ - नेवेद्यम्‌ ॥ 
तभोविनाशग्रकटीकृंतायें-दी पे रशेषज्ञवचोनुरूपे: । 
ओऔषधमेरुम्य ० ।। दीपम्‌ ॥ 


| पचमेरुसमुच्चनयपूजन्म 
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स्वपापरक्ष:परिणाशधूम्र रिवोरुऋष्णागरुधूपधूम्न : । 


श्रीपंचमेरुस्थ ० ॥। पृषम्‌ ॥| 
नारिंगम्ुख्याखिलइृच्पक्वफलेः सुगंधे: सरसे! सुबखे: । 
श्रीपचमेरुरथ ० ॥ , फलम्‌ ॥ 
वागंधएष्पाक्षतदोपधृपनेबेध्द्वा फलव द्धिरयें: । 
श्रीपंचमेरुस्थ० ॥ अधंम्‌ ॥ 
मु हे जयमाता 
अधपुष्करपयंन्तमेरुस्थितजिनालयान्‌ | 


नमामि सतत भक्‍त्या सम्यकत्वस्य विशुद्धये ||. 
जन्मद्रा नता देवकनिष्कला: स्वेदवीताः सदा क्षीरदे- « 

हाकुलाः । मेरुसंबधिनों वीतेरागा जिना: संलु भव्योपकाराथ 
संपूजिता: ॥ शुद्धवर्णा किताः शुद्धमावोद्ध राः रंत्नव्शों- 
ज्ज्जलाः सद्गुणोनिभंरः ॥ मेरुसम्बन्धिनो वीतरागा जिना 
सन्‍्तु भव्योपकाराय सम्पूजिता: || मानमायातिगा इक्तिमा- 
बोदू रा., शुद्धसद्बोधशंकादिदोषाहरा: ॥ मेरु० ॥ छुत्त वा- 
मोहकक्षेष्‌ दातानलाः, प्रोल्लसद्बोधदीपाः सुधांश्ल्कराः 
॥ मेरु० ॥ पूर्शयंद्राभोजोमि! निर्निवेशकाः ' चंद्रवनत्य 
प्रतापाः करावेशकाः ॥ मेरु० ॥ 

इतिरचितफलोधाः प्राप्तमुझ्ासंप्रारा:, 


इततमघनपापाः नम्नस्वामरेन्द्रा। । 


0 705 20 म स की 
गतंत्रिखिलविलापाः कान्तिदीप्ता जिनेन्द्रा,: 
अपगतघनमोहाः सन्तु सिद्ध ये जिनेन्द्राः ॥ 

७ हीं सुदर्शन-बिजय-अचल-मन्दिर-विद्य न्मालीतिप॑चमेरुस्थरजि- 
नालयध्थश्थजिनबिम्त्रेभ्यो पूणो् सि्बपामीति स्वाहा। 


ननन्‍्दीश्वरढीपवूजनय । 
स्थानासनाध्यग्रतियत्तियोग्य, भद्धावसन्मानजलादिभिश्च | 
लक्ष्मीसुतागमनवी यसुदमंगर्भ:, संस्थापयामि श्रुवनाधिपर्ति- 
जिनेंद्रम ॥ 
5 ही नन्दीख्रदोपे द्विपव्वाशाउजनालयस्थप्रतिमासमूह ! अन्न 


अवतर अबतर संवौषट, | अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ. ठ. । श्त्र मम 
सन्निहितो भब श्रव पषट । 


अथाष्टकम । 
तीर्थोदर्कमंशिसुवर्ण घटोपनीते:, पीठे ईवित्रवपुषि प्रविकल्पि- 
तार्थ! । नन्दीश्वरद्ीपजिनालयाच्यानू_ समचये चाश्टदि- 
नानि भक्‍त्या । 
६ है नस्दीश्वरदीपे पवदिग्भागे एक श्र जनगिरिचंतुर्द घिंमु घा प्रति: 
करेति प्रयोदशजिनाहयेमंयो जर्ख॑ निबंपाभीत्ति स्वाहा , 
5 है नन्‍्दीश्वरद्वीपे दत्तणिदिग्भागे त्रयोदशजिमालयेडयो' जल 
निन्फमीति स्वाहा । 


नशिलिजा > 


४ | नन्‍्दीं श्वरद्दीपपूजनम्‌ ेृ 
आ हीं नन्‍्दीश्वरद्दीपे परिचमदिग्भागे त्रयोदशजिनालयेम्यो जल 
निव्रपामीति स्वाहा । 

3$ हीं नन्दीखरदीपे उत्तरदिग्भागे त्रयोदशजिनालयेभ्योजलं 
निर्बपामीति स्वाहा । 


भ्रोखण्डकप्‌ रसुकु कुमायेगंन्धेंः सुगंधीकृतदिग्विभागेः । नंदी- 
श्वरद्वीपजिनालयाच््यान्‌ समर्चये ० चन्दनम्‌ । 
शाल्यक्षतैरक्षतदीधधगात्रे! सुनिर्मलेश्चन्द्रकरावदातेः । 
नन्दीश्वरद्ीपजिनालयार््यान्‌ समच्चये ० अचतम्‌ । 
अंमोजनीलोत्पलपारिजातेः कदंबकु दादितरुप्रतनें! । 
नन्‍्दीश्वरद्दीपजिनालयार्ज्यान्‌ समचेये ० पृष्पम्‌ ॥ 
नैवेधके! कांचनपात्रसंस्थन्यस्तेरुदस्तेह रिणा सुहस्तेः 


नन्दीश्वरद्दीजिनालयाच्यान्‌ ० नेबेद्यम । 
दीपोत्करेध्व॑म्ततमोवितानेरुद्योतिताशेषपदा रथ जाते: । 
नन्दीश्वरद्दीप ० दीपम्‌ | 
कपू रकृष्णागरुचन्दनायेधू पेविचित्रे बेरगंधयुक्त ! । 
नन्दीर्वरद्वीप ० । धृपम्‌ ॥. 
लवडूनारिंगकपित्थपूग श्रीमोषचोचादिफले; पवित्रे: । 
नन्दीश्वरद्वीप० | ह फलम । 


भीचन्दनाव्याक्षततोयमिश्रेविंकाशिपुष्पांजलिना सुभकत्यां | 


, ... .... .जिनपूजनसंप्रह || ४ 
यज्े त्रिकालोडूवजेनविस्वान्‌ अकक्‍त्या स्वकर्मज्यहेतवेडहम्‌ । 
ओ हीं ननन्‍्दीश्वरद्दीपर्थजिनालर्याजनविस्बेम्यो अध मू नि० 
ओरोचन्दनाव्याक्षततायमिश्रेविकाशिपृष्प जलिना सुभक्त्या । 
सद्भावनावासजिनालयस्थान्‌ जिनेन्द्रविम्बान्पयजे मनोज्ञान्‌ 
3 हीं भावनामरजिनालयेम्यो5 व निबपामीति स्वाहा । 
भ्रीचन्दनाब्याक्षततायमिश्रेषि काशिपृष्पांजांलना सुभक्त्या | 
जम्ब्बाख्यद्वीपस्थजिनालयस्थान्‌ जिनेन्द्रविंवान प्रयजे म- 
नोब्लान्‌ ॥ 
हीं ज॑बूद्वीपर््थाजनालयस्थजिनपघिये भ्यो 5थे निर्बपामीति स्वाहा । 
श्रीचन्दनाद्याचततोयमिश्रेत्रि काशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या । 
श्रीधातक्नीखएडजिनालयस्थान्‌ जिनेंद्रविबान्‌ प्रयज्े मनो- 
शान ॥ 
$# हीं घातकीखंडद्गीपस्थजिनालयजिन विबेभ्यो5घ निर्बपामीति० । 
श्रीचन्दनाव्याक्षततोयमिश्रेविं काशिपृष्प॑जलिना सुभक्त्या । 
श्रीपृष्करद्वीपजिनालयस्थान्‌ जिनेन्द्रविवान प्रयजे मनोज्ञान्‌ व 
35 हीं पुष्कराद्ध द्वीपस्थाजनालयजिनविदेभ्योडघ निर्बपामीति० । 
श्रीचन्दनअक्याज्षततोयमिश्रे विकाशिपुष्पांजलिना मुश्षक्त्या । 
सत्कु डलाद्रिस्थजिनालयस्थान्‌ जिनेंद्रविंवान्प्यजे मनोब्बान्‌ ॥ 
अ$ हीं कुसडलगिरिट्वीपस्थजिनालयस्थजिनषिबेभयो 5घ निबंधामीति० 


६ हु नन्दीश्वरहीपपूजनम्‌ शक, 
श्रोचन्दनाद्यावततोयमिश्रविंकाशिपृष्पांजलिना सुभक्‍त्या ) 
श्रीमन्नगे वे रुचिके हि संस्थान जिनंद्रविंबान प्रयजे मंनो» 
जझाब ॥। 

% हीं रुचिकरिश्थजिनालयवबिबेभ्योडघे निबंपामीति स्वाहा ॥। 

श्रीचन्दनाव्याक्षततोयमिश्रे विंकाशिपुष्पां जलिना सुभकत्या । 
सद्ब्यंतराणां निलयेषु संस्थान जिनेंद्रबिंबान्प्रयजे मनो- 
ज्ञान ॥ 

डी अप्टप्रकारव्यन्तरदेवानां यहेषु जिनालयबित्रेभ्योडघे नि० । 

श्रोचन्दनाव्याज्षततोयमिश्रे विंका शिपुष्पंजलिना सुभकत्या । 
चन्द्राकंताराग्रहऋत्तज्यो तिष्माणां यजे वे जिनबिंबवर्यान्‌ ॥| 
४ हीं पंचप्रकारज्योतिष्काशां देवानां ग्रदेषु जिनालयस्थांजन 
विवेभ्योडघ निबेपामीति स्वाह्य ॥ 

कल्पेषु कल्पातिगकेषु चेव देवालयस्थान्‌ जिनदेवबिंबान | 
सन्‍्नीरगन्धाक्तमुख्यद्रच्येयजे मनोव्राकृतनुभिर्मनोज्ञान ॥ 
5 हीं कल्पकल्पातीतसु रविमानस्थजिनविंबेभ्यो 5घ निर्वपामीति० । 
कृत्याकृत्रेमचारुणैत्यनिलयाश्नित्य॑ त्रिलोकी गतान्‌, 

बन्दे भावनव्यंतरदुतिवरस्वर्गामरावासगान्‌ ॥| 

। सद्गन्धाबतपुष्पदामचरुके! सदीपधृपेः फलै- 

' द्रब्यैनीरमुसोयजामि सतत दुष्कर्मणां शांतये ॥| 


था जिनन्पूजेन्सेंमह | [७७ 
5 ही कृत्याकृष्रिमजिनालयस्थजिनविवेश्यो 5 थे नि+पामीति० ' 
वंदेषु वर्षान्तरपवेतेषु नन्दीश्वे यानि च मन्दरेषु | 
यावन्ति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपद्चवानां॥ 
अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां वनसवनगतानां 
दिव्यवेमानिकानाम्‌ । इह मलुजरूतानां देवराजाचिंतानां 
जिनवरनिलयानां भावतोडहं स्मरामि ॥ 

जम्बूधातकिपष्कराधवसुधाक्ेत्ये ये भवां- 

श्चंद्राम्भोजशिखंडिकएठकनक्श्ावड्घनाभाजिनः । 

सम्यम्त्ञानचरि्रिलक्षणधरा दग्धाश्कर्मे-धना: 

भृतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेम्यो नमः ॥ 
श्रीमन्मेरी कुलादों रजतरगिरियरे शाल्मलो जम्बुशचे, वच्षारे 
सैत्यबृच्ते रतिकररुचके कुए्डले मानुषांके । इष्वाकारजानाडी 
दधिमखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके, ज्योतिर्लाके5भिवन्दे ध्रुव- 
नमहितले यानि चेत्यालयानि ॥ दो इुन्देंदुतुपारहारघव्ी 
द्ार्विद्रनीलप्रभो, द्वौ बन्धूकसमप्रमो जिनशृषो दो च 
प्रिय॑गुप्रमी । शेषाः पोडश जन्मसृत्युरहिताः सन्तप्तहेमग्रभा- 
स्ते सज्ज्ञानदिवाकरा सुरजुता: सिद्धि प्रयच्छन्तु नः ॥ 
नोकोडिसया पणवीसा त्रेपशलक्खाण ' संहससत्ताइसा । 
नोसेते पढियाला लिशपडिमाकिद्दिमा वन्दे ॥ 
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थरों हीं क्त्रिमाइृत्रिमचैत्यायालस्थजिनविवेभ्यो5र्थे नि्ेपामीति० 
[ अतीतचतुर्वि शतितीथकरनामानि ] 
निर्वाणसागराभिख्यों माधुया विमलप्रभः । 
शुद्धवाक श्रोधरो धीरे दतनाथो5मलप्रभ: ॥१॥ 
उद्धराह्यग्निनाथश्व संयमः शिवनायकः | 
पृष्पांजलिजंगत्पूज्यम्तथा शिवगणाधिपः ॥२॥ 
उत्साही ज्ञाननेता च महनीयो जिनोत्तमः । 
विमलेश्वरनामान्यो यथाथेश्व यशोधरः ॥३॥ 
कम पंज्ञोउपरो ज्ञान-मतिः शुद्धमतिस्तथा । 
भ्रीमद्रपदकांतरचातीता एते जिनाधिपाः: ॥४॥ 
नमस्कतसुराधीशेमंद्ीपतिभिरचिता: । 
बन्दिता घरणोंद्रायेः सन्‍्तु नः सिद्धिहेतवे ॥|४॥ 
ओं हां अतीतचतुर्षि शतितीथेकरेभ्योडर्घनिर्वपामीति स्वाहा ॥ 
[ बतेमानचतुर्वि शतितीरथंकरनासानि ] 
ऋषभो5जितनामा च संभवश्वाभिनन्दनः । 
सुमतिः पद्मभासश्र सुपाश्चों जिनसत्तमः ॥१॥ 
चन्द्राम: पृष्पदन्तरच शीतलो भगवान्मुनि: | 
श्रेयांसो वासुपूज्यश्व विमलो विमलद्युति: ॥२॥ 
अनन्तो धमंनामा च शांतिकुन्धू जिनोत्तमो । 


जिला 5 


कक या मिस महा 
अरश्च मद्लिनाथशच सुत्रतो नमितीर्थकव्‌ ॥३॥ 
हरिवंशसभुद्भूतो5रिष्टनेमिजिनेशवर: । 
ध्वस्तोप॑सर्ग दैस्यारि: पार्श्वों नागेन्द्रपूजितः ॥8॥ 
कर्मांतकृतन्महावीरः । सिद्धार्थकुलसंभवः । 
एते सुरासुरौषेश पूजिता विमलत्विष: ॥४॥ , 
पूजिता भरताधैश्च भूपेंद्रेभू रिधृूतिमिः ।. 
चतुर्विधस्य संघस्य शांतिं कुन्वंतु शाश्वतीम्‌ ॥ 
ओों हीं बतेमानविशतिजिनेभ्योडघे निवपासीति स्वाहा ॥ 
[ अनागततीर्थकरनामानि ] 
तीथंकच्च महापद्म: खरदेवो जिनाधिप:। सुपाशवेनाम- 
घेयोडन्यो यथार्थश्व स्वयंग्रदधः ॥१॥ सर्वात्मभूत इत्यन्यों 
देवदेवप्रभोदयः । उदयः प्रश्नकीर्तिश्व जयकीर्तिश्च 
सुब्रत: ॥२॥ अरश्च पृण्यमूर्तिश्व निष्कषायो जिनेश्वरः । 
विसलो निर्मलाभिख्यश्चित्रगुप्तो वर: स्मृतः ॥३॥ समाधि- 
मुप्तनामान्यो स्वयंभ्रनिवर्तक: । जयो विमलसंश्श्च दिव्य- 
फाद इतीरितः ॥४॥ चरमो5नंत्वीयोंड्मी वीर्य॑पे्यादिसदू- 
गुणाः । चतुविशतिसंख्याका भविष्यत्तीथंकारिणः ॥४॥ 
ओों, डी ,अनागतचतुर्विशदिज़िनेम्यो5घ्र निबंपामीति स्वाहा 
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जयमाला । 
कम्पिल्लाणयरीमंडणशस्स विमलस्स विमलणाणरस ।| 
आरक्तिय वरसमये णच्च॑ति अमररमणीझो ॥ 
अमररमणीउ णच्यंति जिशमन्दिरं । विविहतर तालतुरहिं 
सुचंगमपुरं ॥ जडियबहुरयणचामीयरं पत्तय । जोइय॑ 
सुन्दर जिणप आरत्तियं ॥१॥ रुणकडंकारणवरघचलरुट्टि- 
या | मोतियादाम बच्छच्छले संठिया | गीय गायंति 
णच्चंति जिणमन्दिरं, जोहय॑ सुन्दरं० ॥३॥ केशभरिकुसु- 
मषयसरसदढोलंतिया | ववण छशणइंदसमकंतवियसंतिया । 
कमलदलणयण जिशवयणपेख॑तिया । जोइय॑ सुन्दरं० 
॥४॥ इंदघारिशिंदजक्खेंदवोहंतिया । मिलिव सुर असर 
घणरासि खेलंतिया | के वि सियचमर जिशणपिम्प ढोलंतिया। 
जोहय॑ सन्दरं ० ॥५॥। 
ग़राथा-शंदीसुरम्मि दीवे वावश्णशजिणालयेसु पढ़िमार्ख 4 
अट्टाहिवरपच्चे इंदो आरसियं कुशई ॥6॥ 
इन्द आरत्तिय कुशइ जियमन्दिरं, शवणमशिफरिरणकमलेंडि 
वरसुन्दरं । गीय गायत्रि शच्च॑ति परशांडियें तूर वज्जंति 
जाणावरिहम्पादिय ॥७॥ 
गाझा-एक्केक्कम्मि य. जिलहेरे अठलठ  सोलेहवार: 
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जिन-पूजन-संग्रह 

वाओ । जोयणलब्खपमाण्ण अइ्ठमे शंदीसुरे दीवे ॥ ८ (८ 
अट्डुम दीवरणंदीसुर॒ भासुरं । चेत्यचेत्यालये वन्दि 
अमरासुरं। देवदेवोड जह धम्म संतोसिया, पंचर्म 
गाय गायंति रसपोसिया ॥ & ॥ 
गाथा-दिव्वहि खीरणीरेहिं गन्धंड्ढाहि कुसुममालाहि ॥ 

सब्वसुरलायसहिया १5७ आरम्मए इंदों ॥१०॥, 
इन्दसोहम्मिसग्गाववज्जोसय, आयझ सज्जि ऐरावर्य 
वरगयं । सब्वदच्बेहि भव्वेहिं. पूजाकरा, मिलिव 
पडिवकक्‍्खया तस्स तिहु देसया ॥ ११ ॥ ' 
गाथा-कंसालतालतिवली, भाल्लग्भरमेरितरेणुविण्णाओ | 

बज्जंति भावसहिया भव्वेहिं णुठ॒ज्जिया सब्बे ॥१२॥, 
सन्चदव्वेहि भव्वेहि करताडियं, सहए संभिगण भिगण- 
शखिद्धड॒यं । गिकरिनिकं मकिगिनिर्ं बज्जये ऋल्लरी, णच्च्ये 
इन्दइन्दायणी सुन्दरी ॥१३॥ शयण कज्जलसलायामर्य 
दिणशयं, हेमहीरालयं कुण्डलं कड्ढं ॥ मंकरण भरदूरं तं- 
पि ये णेवरं, जिशपआरत्तियं जोश्यं सुन्दर | १४॥ 
दिद्विया, सग्गि अड्ग लियदावंतिया, खिजहि खिख 
खिशहिं जिश प्रिंच जोइंतिया ॥ णारि खच्चंति गायंति 


परे | घोड़े शकारणपृजनम 
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कोइलसुरं, जिशप आरत्तियं जोहय॑ सुन्दर । रुणुकुर्ण 
कारणेवरघकरकडछूणं, णाह जंपंति जिशणाहबं वहुगुणं ॥! 
जुवइ शच्चंति सुमरन्ति ण उ शियधरं, जिणपआरत्तियं 
जोइय॑ सुन्दरं ॥। कणएठकदलीद मणिहार क्लुल्लंत> जिशइ 
भई थुई सो शाय सन्तुद्ुं&। विविहकोऊहलं रयहि खारी- 
घरं, जिशपआरत्तियं जोइय॑ हझुन्दरं ) 
आरत्तिय जोवह कम्मइ धोवह, सम्गावर्गा हलहु लहह । 
जँ ज॑ समण भावई ते सुह पावई, दीणु विकासु ण भासुणइ ॥ 

यावंति जिनचेत्यानि, विद्यंते श्ुवनल्रये । 

तावंति सतत भक्त्या, त्रि;परीत्य नमाम्यहस | 

( इत्याशीबोदः ) 
पोडशकारणपूजनग्‌ 

एऐंट्र' पद॑ ग्राप्य पर प्रमोद धन्यात्मतामात्मनि मन्यमानः । 
डकशुद्धिमुख्यानि जिनेंद्रलक््म्या महाम्यहं पोडशकारणानि॥ 
55 हीं दर्शनविशुद्धधादिषोशडकारणानि ! अन्नावतरत अवतरत 
संबौषट । 
उ5 हीं दशनविशुध्यादिषोशडकारणानि. अत्र तिष्ठत तिष्ठत 5: 5: 
*» डी दशेनविशुद्धयादिषोडशकारणानि ! अत्र मम सन्निद्वितानि 
जसवत भ्रवत्‌ चषट्‌ ॥ 


जिन-पूजन-संग्रह । [ घर 


सुवर्शंभ गारविनिगंतामि: पानीयधाराभिरिमामिरुच्चे! 


हकशुद्धिम्रुख्यानि जिनेंद्रलक्ष्म्या महाम्यहं पोडशकारखानि ॥। 
55 हीं दर्शनविशुद्धि-त्रिनयसम्पन्नता-शौलजतेष्वनतीचाश-मभी कण 
ज्ञानोपयोग-संवेगशकितस्त्यागठप-साधुसमाधि-बैयाबृत्य-करणा- 
डेदूभक्ति-बहुश्रुतभकि-प्रवचनर्भाक-आवश्य हापरिदाणि-मागगेब्रमावना - 
प्रवचनवात्सल्येति तीथकरत्वकारणेम्या जन्मजरामृत्यु-विनाशनाथ 
जल॑ निवबंपामीति स्वाहा ! 

श्रीखणएडपिंडोदू भवचन्दनेन, कपू रपूरें! सुरभीकृतेन । 





टकशुद्धिमुख्यानि जिनेंद्रलक्त्म्या:० ॥ चंदनम्‌ । 
स्थुलेरखंडेरमले: सुगंधेः शाल्यक्षतेः सवंजगन्नमस्येः । 
टकशुद्धिमुख्यानि जिनेन्द्रलक्षम्या:० ॥ अक्षम्‌ । 
गु जद्डिरिफेः शतपत्रजातीसत्केतकीचंपकम्रुख्यपृष्पेः । 
टकशुद्धिमुू्यानि जिनेन्द्रलक्म्याः० ॥ पृष्पम्‌ । 
नवीनपक्तान्नविशेषसारे नानाप्रकारे श्ररुमिव रिष्ठे: | 

हक शुद्धिर ख्यानि जिनेन्द्रलक्म्या: ० ॥ नेवेद्रप । 
तेजोमयोल्लासशिखे प्रदीपेः दीपग्रमैध्वंस्ततमो वितानेः । 
दक्शुद्धिमुख्यानि जिनेन्द्रलक्ष्म्या:० ॥ दीपम्‌ । 


कपू रक्ृष्णागरुचूणरूपेधूपेहु ताशाहुतदिव्यगंघे: । 
हकशुद्धिम्ुख्यानि जिनेन्द्र लक्ष्म्या:० ॥ घृपम्‌ । 
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४] पोडशकारणपूजनम 

सल्नालिकेरक्रपुकाम्ररीजपूगादिभि; सारफले रसालेः । 

हक शुद्धिमुख्यानि जिनेन्द्रलक्ष्म्या:० ॥ फलम्‌ | 

पानीयचंदनरसाक्षतपुष्पभोज्यसद्दीपधूपफलकल्पितमधपात्र 

आहत्यहेत्वमलपोडशकारणानां पूजाविधे विमलमंगल- 
मातनोतु । अधंम्‌ । 
[ प्रत्येकाघे। ] 
यदा यदापव्रासाः रथुराक्येन्ते तदा तढा । 
मोच्सोख्यस्थ कत्‌ शि कारण!न्यपि पोडश ॥ 
( यंत्रोपरिपुष्पांजलिं क्षिपामि | | 

असत्यसहिता हिसा मिथ्यात्वं च न दृश्यते | 

अशांगं यत्र संयुक्त दर्शन तहिशुद्ये ॥ १ ॥ 

3 ही दशनविशड्धयेड्घ निर्बपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
दशनज्ञानचारित्रितपसां यत्र गोखम्‌ । 
मनोगक्कायसंशुद्ध या सा ख्याता विनयस्थितिः ।२। 

३ ही बिनयसंपन्‍नताय अघ नि्पामीति स्वाहा ॥ २ !॥। 
अनेकशीलसम्पूर्ण व्रतपश्चकसंयुतम्‌ । 
पंचविंशतित्रि या यत्र नच्छीलत्रतमुच्यते ॥ ३ ॥ 

- & हां निरतिचारशीरात्रतायाध निबंपामोति स्वाहा ॥ ३॥ 

काले पाठरत | ध्यान शास्त्र चिंता गुरो नुतिः । 


जिन-पूजन-सम्रह | ८५ जे 
यत्रोपदेशना लोके शाखब्नानोपयोगिता ॥ ४ ॥ 
35 हीं अभी क्रणशानोपगायाघ निर्बपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥। 
पुत्रमित्रकलत्र भय: संसारतिपयाथंतः । 
विगक्तिजायते यत्र स संबंगा बुध! स्खृतः ॥| ५ ॥ 
आ ही संवेगायाघ निर्बपामीनि स्वाहा ॥ ५ ॥ 
जघन्यमध्यमीस्क्ृष्टपात्रे भयो दीयते म्रशम । 
भकतया चनुत्रिध दान सा खझूयाता दानसंस्थितिः ।। 
ओ ही शकितस्व्यागायाघ्र निगामीति स्वाहा । 
तपा हादशमदं हि क्रियत मोज्नलिप्सया | 
शक्तितो भक्तिता यत्र भवेत सा तपसः स्थितिः ॥ 
ओ हीं शक्तितस्तरसडथ नित्रपामोनि स्वाहा । 
आर्या-मग्णापसगंगेगादिश्वियागाद निष्टसं योगात । 
न भय यत्र प्रविशाति, साधुसमाधिः से विज्ने यः ॥८॥ 
ओ ही साधुसमावयउध निर्ेपामीति स्वाहा । 
कुष्टोदरवयथाश नर्वातपित्तशिरेतिमिः । 
काशम्बासजगरोग:ः पीडिता ये मुनीश्वरा: ॥ 
तेषां भेषज्यमाहार शुश्रुषा पथ्यमादरात्‌ । 
यत्रेतानि ग्रवतन्त वेयावृत्य तदच्यते ॥ & ॥ 
ओ हों वैयावत्यकरणायाघ निरवपामीति स्वाहा | 


के ... शोछ्शकारणपूजनम्‌ 
मनसा कर्मशा वाचा जिननामाचरद्यम्‌ । 
सर्देव स्मर्यत यत्र साहडद्भक्तिः प्रकीतिंता ॥ १० ॥ 

जो हीं अहदभक्तयेड्घ निवपा्मीति स्वाहा ।! 

निग्रेन्थअुक्तितो अक्तिस्तस्य द्वारावलाकनम | 
तद्भाज्यालाभता वस्तुरसत्यागापवासता ॥ 
तत्पादवन्दनापूज! प्रणामो विनयो नतिः । 
एतानि यत्र जायंत गुरुभक्तिमंता च सा ॥११॥ 

श्रों हीं आचायभक्तयडघ निवपामीति स्वाहा || 
भवस्मृतिरनेकांतलोकालोकप्रकाशिका । 
प्रोक्ता यत्राहता वाझी वर्यते सा बहुश्रुतिः ॥३२॥ 

ओ हीं बहुश्रुतभक्तये 5घ निवपामीति स्वाहा ॥| 
पट्द्र॒व्यपश्चकायस्व॑सप्ततत्वं नवाथंता । 
कमंग्रकृतिविच्छेदो यत्र प्रोक्तः स आगमः ॥१३॥ 

#€ डी प्रबचनमक्तयेडघ निवेपामीति स्वाहा | 
प्रतिक्रमस्तनृत्सग: समता वन्दना स्तुति! । 
स्वध्यायः पव्यते यत्र तदावश्यकम्नुच्यत ॥१४॥ 

३ हीं आबश्यकापरिहाणये 5घ निबपामीति स्वाहा ॥ 
जिनस्नान॑ श्रुताख्यानं गीतवाद्यं च नतेनम्‌ । 


यत्र प्रवरतते पूजा सा सन्मारगग्रभावना ॥१५॥ 


जिन-पूजन-संग्रह [ज७ 
«७ हीं सम्मार्गप्रभावचाय श्रथे निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
चारित्रगुणयुक्तानां श्ुनोनां शीलधारिशाम्‌ । 
गोरवं क्रियते यत्र तद्घात्सल्यं च कथ्यते ॥१६॥ 
35 हीं प्रवचनवत्सलत्वा याघे नित्रपामीति स्वाहा ॥। 
जयमाला । 
भवभवहि निवारण सालहकारण पयडमि गुणगणसायरहं । 
पश्विवि तित्थंकर असुहखयंकर केवलणाणदिवायरहई ॥१॥ 
पद्धरी छद | 

दिढ धरहु परमढंसश विसुद्धि, मशवयणकायविरश्यति- 
सुद्धि | मा छ'डहु विशक चऊ पयार, जा प्रुत्ति वरांगख 
हियहि हार ॥२॥ अखुदिणु परिपालउ सोलभेउ, जो हुसि 
हरड संसारहेड | णाणोपजोग जो काल गमइ, तसु तखि- 
यक्रिट्ट शुवणयहि भमइ | संवेड चाउ जे अशुसरंति, वेणएस्य 
भषण्णउ ते तरंति | जे चअउविह दाण सुपत्त देय, ते भोह- 
भूमि सुह सत्थ लेह ॥४॥ जे तव तवंति बारहपयार, ते 
सम्गसुरंदहविहवसार । जो साधुसमाधि घरंति थक्‍कु, सा 
हवड श काममुहं धुवक्कु |५।। जो जाणइ चेयावच्चकरण, सो 
हाइ सव्व दोसाण हरण । जो चिंतर मण अरिहंत देव, 
तसु विसय अणंताबखबण खेब. ॥६॥ पव्वयणसरिस डे 


झ८ ] दशलक्षणपू जनम 
गुरु णमंति, चठगइसंसार ण॒ ते भमंति । बहुसुतह भत्ति जे 
णर करंति, अप्पठ स्यणत्तय ते घरंति ॥७॥ जे छह 
आवासइ चत्तद्‌इ, सा सिद्धपंथमहरत्थ लेइ । जे मग्गपहा- 
वश आइरंति, ते अहृदिसण संभवंति ॥८॥ जे पवयणक- 
ज्जसमत्थ हंति, तहं कम्म जिणंद! खबण भंति । जे 
वच्छलन्छ कारण वहंति, ते तित्थयरत्तउपृह लहंति ॥६।। 
जे सोलह कारण कम्मव्रियारण ज॑ घर॑ति वयर्मीलधरस । 
ते दिब्रि अमरेसुर पहुमि खरेसुर सिद्धवरंगण हिवहिहरा || 
ओं हीं दर्शनधिशुद्ध यादिषोडशकारणम्योउन्पदप्राप्रय पूणाचा 
एताः पोडश भावना यतिवराः कुवेति ये निर्मला, 
स्‍्ते वे तीर्थकरस्य नामपदवीमायुलभंते कुलम । 
विच॑ काश्नपव तेष विधिना स्‍्नानार्चनं देवतां, 
राज्यं सोख्यमनकधा वसतपा पोक्त च से।रूयाम्पठम || 
( इत्याशीबोद ) 
दशलक्षणपूजनम्‌ । 

उत्तमादिज्नमाययतब्रह्मचससुलक्षणम्‌ | 

स्थापयेह शा धमम्रत्तमं जिनभाषितम्‌ ॥१॥ 
+ हीं उत्तमक्षमाविदशलात्षणिकधम ! अन्रावतर अबतर संवोषट 
अन्न तिध्ठ तिष्ठ 5: ठ । खत्र मम सन्निहितों भव भव वषट । 


जिन-पूजन-मंग्रह | 5६ 
( यंत्र स्थापयामि ) 
|| चओ हब पक शीते ब्टध ढ़ थे 0 

प्रालयशलशुचिनिगंतचारुतोय:, शीतें; सुगंधिसहितंम्रु ।न- 
चित्ततुल्ये: | संपूजयामि दशलक्षणधर्ममेक, संसारतापहन- 
नाय क्षमादियुक्तम्‌ ॥१॥। 

३५ ही उत्तमक्षमामाद वाजबसत्यशौचसंयमतपर्त्यागाकिचन्यत्रह्म- 
चर्यधर्म भ्यो जन्मजराम्त्युविनाशनाय जल॑ नियपामीति स्वाहा । 


श्रीचंदनबहलकु कुमचंद्रमिश्रें: संवासवासितदिशाम्रुखदिव्य- 


मंस्थेः । संपूजयामि दशलक्तणधममेकं ० |... चंदनम |। 
शालीयशुद्धसरलामलपुण्यपु'ज॒ स्म्येग्वंडशशिलक्षणरूप- 
तुल्येः संपजयामि दशलक्षणधममकं० ।. अज्ञतम्‌ ॥ 
मंदारकु दवकुलात्पलपारिजाते: प्रृष्प: खुगगंधसुरभीकृतसृ्थ- 
लोक: । संपूजयामि दशलक्षणधर्रमकं> ।। . पृष्पम्‌ ॥ 
अत्युत्तम: ग्मग्मादिकमदजातेनेवेदर्कश्व ' परितापितमच्य- 
लोक: । संपूजयामिदशलक्षणधमंमेकं ० ।।. नैवेंधरम्‌ ॥ 


दीपेविनाशिततमोत्कररुद्धताशः कपू रवतिज्वलिताज्ज्वलभा- 
जनस्थे: । संपूजयामि दशलक्षणधमम् संसास्तापहनाय 
क्षमादियुक्तम्‌ | | दीपम्‌ 
कष्णागरुप्रभृति मबसुगंधद्रव्येधू पस्तिगहितदिशा- खदि व्य- 
धृश्न! | सम्पूजयामि दशलक्षणधममेक॑ संसारतापहननाय 
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क्षमादियुक्तम्‌ । पृषम्‌ 
पूगीलवंगकदलीफलनालिकेर हंद्घाणनेत्रसुखदे: शिवदान- 
दच्चे! । सम्पूजयामि दशलच्षणधम मेक संसारतापदहनाय 
चमादियुक्तम्‌। फलम्‌ । 
पानीयस्वच्छहरिचन्दनपुष्पसारें: शालीयतंदुलनिवेच्यसुचन्द्र- 
दीप: । धूप! फलावलिविनिर्मितपृष्पगंधः प्रृष्पांजलीमिरपि 
धर्ममहं समर्चे ॥ 
३ हों उत्तमक्षमा-मादवा-जब-सत्य-शौचसंयमतपस्त्यागार्किचन्य 
ज्रह्मचर्यधर्मभ्यों अनध्यपदप्राप्तये अध निर्वयपामीति स्वाहा । 
अंगपूजनम्‌ 

येन केनापि दुष्टन पीडितेनापि कुत्नचित्‌ | 

क्षमा त्याज्या न भव्येन स्वगंमोक्ञाभिलापिणा ॥१॥ 
* हीं परअक्षणे उत्तमक्षमाधमोंगाय जल॑ निर्बपामीति स्वाहा। 
चन्दन निवं० । अक्षतान्‌ निव० । पुष्पं निजं० | चरुं निबे०। दीप॑ 
नि७० । धूप निबे० । फल निबं० । अथघ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
उत्तमखममहउ अज्जउ सच्चउ पु सउच्च संजम सुतऊ । 
चाउवि आकिचणु भवभयवंचणु वंभचेरु धम्मजु अखऊ।१। 
उत्तम तिल्लोयहसारी, उत्तमखम जम्मोवहितारी । 
उच्मग्बम रयण तयधारो उत्तमम दृगग्दद्हहारी ॥ २ ॥ 


जिन-पूजन-संग्रह | ६१ 
उत्तमखम गुणगशसहयारों उत्तमखभ मुखिविंदपयारों । 
उत्तमखम बुहयण चितामसणि, उत्तमखम संपज्जइ थिरमणि 
॥३॥ उत्तमखम महणिज्ज सयलजणु, उत्तमखम मिच्छत्त 
विहंडणु | जह असमत्थह दोसु खमिज्जई, जहिं असम- 
त्थह णश वि रूसिज्जद ॥४॥ जहिं आकोसशवयण सहज्जइ, 
जहि परदोस ण्‌ जण भासिज्जदई | जह चेयणगुण चित्त 
धरिज्जइ, तहिं उत्तमखम जिण कहिज्जड ॥५॥ 
घत्ता--उत्तमखमपूया सुरखगणूया केवललाण लहह 
विथिरू । हुय सिद्धणिरंजण भवदुहभंजणु अगशियरिसि- 
पु गमजि चिरू 0 
ओ हीं उत्तमत्तपर्मोंगायाघ्र निवेपामीति स्वाहा। 

मृद॒त्व॑ सवेभृतेषु काय जीवन सवंदा । 
कार्िन्य त्यज्यते नित्य धर्मजुद्धि विजानता ॥२॥ 
ओ हीं परअह्मण उत्तममादंवधमोंगाय जलाद्य्घ निर्वपामीति० 
मदहव भवमहणु माणिणकंदरु दयधम्म जु मूलह पिमलु । 
सब्वह हियहारठ गुशगणसारउ तिस उचऊ संजम सयलु 
॥१॥ महठ माणकपाय विहंडणु, मदउ पंचेंदियमसण 
दंडणु | मदउ धम्महकरुणावलली, पसरइ चित्तमहीरुरुद- 
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बलल्‍ली ॥२॥ मद्दठ जिशबर भत्तिपयासइ, महउ कुगइफ्सरू 
शिण्णासइ । मद॒वेश वहुविशय पवडइ, महवेश जशवहरी 
हर ॥३॥ मद॒वेश परिणामविशुद्धी, मदवेश विह लोयह 
सघिदड्धी । महरबेण ठोविह तव सोहह, महबेश तीजों श॒र 
माह ॥४॥ महउ जिशसासण जाशिज्जद, अप्पापर सरूव 
भासिज्जश | महउ दोष असेस शिवारठ, महृठ जणशणस- 
मुहहताग्ठ ॥१॥ 


घत्ता-सम्मइंसण अंगु महउपरग्णिम जु मुणहु । 
इय परियाण विचित्त मदहउ धम्म अमल थूणह ॥६॥ 
आह उत्तममार्टबधमोंगायाघ निर्वेपामीति स्वाह। । 
आयेत्व॑ क्रियते सम्यक दृष्टबुद्धिश्व त्यज्यत । 
पापचिता न कतंव्या श्रावरकर्धमंचितर्कः ॥३!। 
आओ ही उत्तमाज॑वधमाग्तय जलाद्र्ध निरबपामीति स्वाहा 
धम्मह वग्लक्खणु अज्जड थिग्मणु, दृरियिविहंड'णु सुहज- 
णरणु । तं॑ इत्थु जि किज्जइ त॑ पालिज्जद न॑ शि सुग्गिज्जह 
खयजणणु ॥१॥ जारिसु शिजयचित्त चितिज्लड़, तारसि 
अएगणहु पूण भासिज्जड | क्रिज्जड पुण तारिसु मुहसंचरु, त॑ 
अज्जवगुण मुण हु अवंचग्यु ॥ २स्‍॥ मायासल्ल मणहू शीसारहु. 
अज्जड धम्म पवित्त तियारहु। वउ तठ मायावियड 
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णिरत्थड, अज्जठ सिवपुर पंथ सउत्थठ ॥३॥ जत्थ 
कुटिलपरिणाम चइज्जह, तहिं अज्जड धम्मजु संपज्ज३ । 
दंसशणाणसरूप अखंडो, परम अतींदिय सुखकरंडो ॥४॥ 
अप्ये अप्पट भवहतरंडो, ऐरिसु चेयणमावपयंडों । सो पुण 
अज्जउ धम्म लब्भइ, अज्जवेश वेरियमन खुब्भइ ॥५॥ 
अज्जउ परमप्पठ गयसंकप्पठ चिम्मितु सासय अभियपउ । 
त॑ णिरुजाइज्जइ, संसठ हिज्जद पाव्रिज्जन जिंहि अचल- 
पऊ ॥६॥ 
उ5५ हीं उत्तमार्जव्धमोंगायाघ निवेपामीति स्वाहा । 

वाह्याभ्यंतरेंश्चापि मनोवाक्क्रायशुद्धिमिः । 

शुचित्वेन सदा भावष्यं पापमीतः सुश्रावर्केः ॥५॥ 
55 हीं परअढ्मणों उत्तमशौचधमीगाय जलाद्र्घ निर्बपामीति० 
मच्चु जि धम्मंगो त॑ जि अमंगो मिणणंगो उवओोग्गमई । 
हऊस्मरणविशासणु॒ तिजयपयासशु काइज्जइ अहिखु जि 
थुझ ॥ घग्म सउच्च होइ मणसुद्धिय, धम्म सउच्च 
चयण धशगिड्धिय । धम्म सउच्च लोह वज्जंतउ, धम्म 
सउच्च सुतब पहिजंतउ ॥ धम्म सउच्च बंभवयधारणु, 
धम्म सउच्च मयटणिवारणु ॥ धम्म सउच्च जिशायमभ- 
णरणे, धम्म सउच्च सुगरुण अखुमणणे ॥ धम्म सउच्च 


0 _ वाजिस्ययज 
सलल्‍्लकयचाए, धम्म सउच्च लि खिम्मलभाण | धम्म 
सउच्च कसाय आहावे, घम्म सउच्च ण लिप्पह पाव ॥ 
अहवा जिशवर पूल विहाणे, खिम्मत फासुयजलकय- 
ण्हाशे । तंपि सउच्च गिहत्थई भासइ, खवि प्रुणिवरह 
कहिउ लोयासिउ ॥ 

घत्ता---भव मृणि थि आंणच्चा धम्म सउच्च पालिज्जह 
एयर्गमणि सिवमग्ग सहाओ सिवप्यदाओ अशखुमचितहि- 
किशिखणि ॥ 
ज्5ँ ह्रीं उत्तमशौचधमोगायाघे निवं पामीति स्वाहा ॥४॥) 

अमत्यं सवथा त्याज्यं दुष्टवाक्यं च सवंदा | 
परनिंदा न कतेव्या अव्येनापि च सरदा ॥४७॥ 

5 हीं परमतञद्षाणे उत्तमसत्यधमोाज्ञाय जलाद्घ निर्बपामी० 
दयधम्महु कारण दोसशणिवारण, इहभवपरभव सुक्खयरू । 
सच्चुजि वयणुल्लउ श्रुवणिअतुल्लठ, बोलिज्जह वीसास- 
यरू ॥ ?१॥ सच्चुजि संब्वह धम्मपहाणु, सच्चु जि 
अहियलगरुवविहाण । सच्चु जि संसारसमुदसेठ, सच्चु 
जि भव्वह मण सुक्खहेउ ॥२॥ सच्चेण जि सोहइमणुव- 
जम्मु, सब्चेश पवित्तद पुण्णकम्म | सच्चेण सयल 
गुणगण संहति सच्चेश तियस सेवा बहंति ॥ ३ ॥ 


जाधलच 


सच्चेश अगुव्वमहव्ययाइ, सच्चेश विशासिय आवयाह । 
हिय. मिय भासिज्जद खिच्चभास, श॒ वि भासिज्जद 
परदृहपयास )| ४ ॥ परवाहायर भासह ण भव्व, सच्चु 
शिक्वंडठड॑ विगयगव्य | सच्छु जि परमप्पा अत्थि एक्कु, 
सो भावहु भवतमदलण अवबकु ॥ ४ ॥ रु'घिज्जद मुशिशा 
वयशयुत्ति, जंखण किट्टह संसार अत्ति । 
घत्ता--सच्चु जि धम्मफलेश केवलणाण वहेइ थथु । 
त॑ पालह भो भव्य ! भणशहुण अलियठ इह व 
वयणु ॥ ६॥ 
3 हीं सत्यधर्मीगायाघ नित्रपामीति स्वाद्दा ॥| 

संयम द्विविध लोके कथितं मुनिपृ गयेः । 

पालनीयं पुनश्चियवे भव्य्जीवेन सवंदा ॥६॥ 
<$ ही परत्रद्यामणे उत्तमसंयमघ+गाय जलाद्ध निबंपामीति० 
संजम जणि दुब्नहु, व पाविश्नह, जो छडइ पुण मूठमरई । 
सो सम भवावलि, जरमरणावलि, किम पावई सुह् पु 
सुगई ॥ संजम पंचेंदिय दंडणेण, संजम जि कसाय विहं- 
ड्ेण । संजब दुद्वर तव धारणण, संजमरस चाय 
बवियारणेण ॥ संजम उवचास वियंभणेण, मणझुपसरहु थंभ- 
णेण । संजम गुरूकायकलेसणेण, संजम बहुपरिगिहचायण- 
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रख ॥ संजम तस थातवर रक्खणेश संजम तिशि जोय शिय॑ 
भणंण । संजमसुतत्थपरिग्वखणेण, संजम बहुगुण सुचयंत- 
णेण ॥ संजम अणुकंपकुणंतणण, मजम पर्मत्थवियारएण | 
संजम पोसइ देसण हु अत्थु, संजम तिसहू णिरुमोवखपत्थ ॥ 
संजम विशुणरभव सयल सुण्णयु, रजम विख्ु दुग्गह 
जिउपवण्णु । संजम विश घाडि यम इत्थ जाऊ, संजम विण 
विहली अत्थि आऊ ॥ 

घत्ता-इहमभवपरभवसंजमसरणो,_ होज्जज जिणयणाहे 
भणिओ । दुग्गइंसरसोसण खरकिरणावम जेश भवारि 
विसम हणिओ ॥ 

४ हा संयमधर्मो गायघ निवपामीति स्वाहा ॥६॥ 

दाद द्विविध॑ लोके वाह्याम्यंतरभेदतः । 
तपः शक्तिग्रमाणेन क्रियते धमवेदिभिः ॥७॥ 

3 हा परत्रह्मण उत्तमतपोधमो'गाय जलाद्यर्ध निर्बेपामीति० 
ण॒रमवपावेष्पिणु तच्च मुणप्पिणु खण्डबि पंचेदियसमणु । 
णिव्वेउति मणिडवि संगईइ छणडवि तव किउ्जहइ जाये 
विवणु ॥१॥ त॑ तठ जहि परिगह छण्डिज्जइ, त॑ तड 
जहि मयशु जि खण्डिज्जह | त॑ तउ जहि खरग्गत्तणु 

दीसइ, त॑ तठ जहि गिरिकन्दर खिवसइ ॥२॥ ते तड 
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त॑ तउ जहि भिक्‍खह झ्ुुजिज्जई, सावयगेह कालणिविस- 
ज्जइ ॥३॥ तं॑ तउ जत्थ समिदिपरिपालणु, त॑ तठ गुत्ति- 
तयहणिहालणु । त॑ तउ जहि अप्पापर बुज्किउ, त॑ ठठ 
जद्दि भव माणखुजि उज्किउ ॥ त॑ तठ जहि ससरूव प्णि- 
ज्जइ, त॑ तउ जहि कम्महगण खिज्जइ । त॑ तउ जहि 
सुरभत्तिपयासहि, पवरयणत्थ भवियण॒ह पभासहि ॥५॥ 
जेख तवे केवल उपवज्जह, सासय सुक्ख णिच्च संपज्जई॥ 
घता--बारह॒विहु तउवरु दुग्गह परिहरु, त॑ पूजिज्जइ थिर- 
गशिणा | मच्छरमय छण्डिवि करणह दण्डित्रि त॑ प्र 
घरज्ज३ गोरविणा | 
औओं हीं उत्तमतपोधमोगायाघ निवपामीति स्वाह्मा । 
चतुर्विधाय संघाय दान चेव चतुर्विधम्‌ | 
दातव्यं स्वथा सद्भिश्चिंतर्कः पारलौकिकः ॥८॥ 
45 हीं परबक्षणे उत्तमत्यागधरमो'गोय जलाद्यघ नि्पामीति० 
चाउ वि धम्मंगो करहु अभमड्ो शियसत्तिद भत्तिय जणहु। 
पत्तद सुपविचतह तवगुणजुत्तट परगइसंवलु त॑ं इशणहु ॥१॥ 
चाए आवागदणउ हट्डइ, चाए णिम्मल किसि पविद्व३। 
चाए वयरिय परशमिह पाए, चाए, भोग भूमि सुह 


बप] दशलक्षणपूजनम ॒ 
जाए ॥२॥ चाउ विशणिज्जद णिच्च जि विशए, सुयवयणे 
आसेप्पिणु पशए । अभयदाश दिज्जद पहिलारठ, जिमि 
शासइ परमवदुहयारठ ॥ सत्थदाण वीजो पु किज्जइ, 
शिम्मल णाण जेण पाविज्जद । ओसह दिज्जइ रोयविणा- 
सझु, कह वि ण पित्थई वाहिपयासणु ॥ आहारे धरण- 
रिद्धि पचिद्वःर, चउविह चाउ जि एहु पविदृ३, अहवा दुद्ड 
वियप्पह चाए चउ जिए हु मुणहु समवाए ॥५॥ 
घत्ता--दृहियहि दिज्जइ दाण, किज्जइ माणु जि गुणि- 
यणहिं । दयभावयी अमंग, दंसण चिंतिज्जह मणहं ॥ 
5 हीं उत्तमत्यागधर्मो 'गायाध निरंपामीति स्वाहा । 

चतुर्विशतिसंख्यातो यो परिग्रह ईरितः । 

तस्य संख्या प्रकर्तव्या दृष्णारहित्तसा ॥८॥ 
5७ ह्रीं परपरबद्वाणे उत्तमाकिचन्यथमी ग्वय जलाद्यघ नि्र० ॥ 
आकिंचरणु भावहु अप्पा ज्कावहु देहभिण्णउज्काणमऊ | 
निरुवम गयवरण्णउ सुहर्संपएणउ, परम अ्तीदिय विगय- 
भउठ ॥ आकिचणु चउसंगह णितित्ति, आर्किचसणु चउ- 
सुज्याणसत्ति । आकिंचणु वउवियलियममत्ति, आर्किचणु 
रपणत्तयपत्रित्त । आ्किचणु आउ चिएहिचित्त, पसरंतउ 


इंदियवशिविचित्त। आकिंचणु देहहणेहचित्त, आककिंचरणु 
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जे भवसुड्द विगत । तिशमत्त परिग्गह जत्थ णत्थि, मणखि- 
राउ विहिज्जरय तब अवस्थि | अप्पापर जत्थ विया- 
रसत्ति, पयडिज्जद जहि परमेट्टिमत्ति ॥ जह छोांडिज्जइ 
संकप्पदुइड, भोयण बंछिज्जदई जह अरशणिट्ठ | आकिचणल 
धम्म जि एम होइ, तं॑ ज्काइज्जड णश॒रू इत्थलोइ ॥ 
घत्ता-ए हुज्जि पहावे, लद्धसहावे तित्थेसर सिवनयरिगया। 

ते पुण रिसिसारा मयणवियाग वंदरिज्ज एतेश सया ॥ 
ओं हीं उत्तमाकिचन्यधमीगायाघ निवेषामीति स्वाहा ॥ 
नवधा सबंदा पाल्य शीलसंतोषधारिमिः । 
मेदाभदेन संयुक्त सद॒गुरूणां अ्रसादतः ॥ १० ॥ 
को ही परमत्रद्मणे उत्तमत्रह्मचयंधम गाय जलाद्यघ निबंपा० ॥ 
बंभव्वउ दुद्धरु धारिज्जह बरू केडिज्जइ विसयासणिरू। 
तियसुक्खयरत्तो मणकरिमत्तो तं जि भव्य रक्खहु थिरू ॥ 
चित्तभूमि मयणु जि उपवज्जई, तेण जु पीडठ करईइ 
अकज्जइ । तियह सरोरइ खिंदह सेवइ, खिय परणारि ण 
मूढउ वेब । खिवडइ खिर्य महादुह श्रुज३, जो हीणुजि 
बंभव्वउ भंज३ ॥ इय जाणविणु मशणशवयकाए, बंभचेरु 
पालहु अणुराण । णवपयार सत्थिय सुहयारठ, बंभब्वे 
विशुवउतउजिअसारउ | बंभव्य बिशु काय किलेसइ, 


१०० | रत्नत्रयपूजनम 


विहल सयल भासीय जिणेसई३ । बाहिर फरसेंदिय- 
सुहरक्खठझ, परमदंभ आब्मितर पिक्खठ ॥ एण 
उबाए लब्भद सिवहरु, इम रइधू बहुभमणशई३ विशययरू ॥ 
घनत्ता ! 

जिशणाइ महिज्जद, मणि परणविज्जद, दहलक्खण 
पालीइणिरु । भो खेमसियासुय भव्व बिण यजुय होलिवम्म 
यह करहु थिह ॥ 

आओ हीं उत्तमत्रह्मचर्येधमोगायाघ निवंपामीरति स्वाहा || 

[ समुच्चय आरती ] 

इय काउण णिज्जरं जे हणंति भवर्पिंजरं । नीरोय॑ 
अजरामरं ते लहंत सुक्ख॑ परं ॥ १ ॥ जेण मोक्ख फल 
त॑ फाविज्जइ, सो धम्मंगा एहहु गिज्जदइ | खमखमायलु 
तु गय देहउ महउ पल्‍लउ अज्जउ सेहड ।| सच्च सउच्च 
मूल संजमदलु, दृविह महातव णवकुसुमाउलु | चउविह चाउय 
साहियपरमलु, पीशियभव्वलोयछप्पश्यलु । दियसंदोह 
सद्द कलकलयलु ।सुरणरचरखेयर सुहसयफलु । दीणाणाह 
दोह सम शिग्गह, सुद्ध सोम तणुमित्तपरिग्गहु ॥ बंभचेरु 
छायइ सुहासिउ, रायहेंसनियरेहि समासिठ । एहहु 
घम्मरुक्ख लाखिज्जर, जीवदया ययणहि राखिज्ज३ ॥ 
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च्ब पल लनपलज »ा 


फाणट्राण भल्लाग्ठ किज्जड, मिच्छामह पवेस ण 
दिज्जड । सीलसलिलधारहि सिचिज्जदई, एम प्रयत्तण 
वड्ढाग्ज्जिड ॥ 
घत्ता-काहानल चुक्कठ, हाउ गुरुक्कठ, जाइ ग्सिदिय 
सिट्नगनएँ । जगताइ सुहंकरु धम्ममहातरु देह फलाइ 
सुमिड्ठमई ॥ 
आं हीं उत्तमज्षमादिदशलक्षणधर्मे भ्योड्घे नि्बपामीतिस्वाद्दा 

( पुष्षा श्नलि क्षिपामि ) 


रत्नअयपूजनम 
श्रीमंतं सन्‍्मति नत्वा श्रीमतः सुगुरूनपि | 
श्रीमदागमतः शम्वत कुर्वे र्नत्रयाचनम्‌ ॥ १ ॥ 
अनंतानंतसंमास्कम संबंधविच्छिदे | 
नमस्तम्मं नमस्तस्मे जिनाय परमात्मने ॥ २ ॥ 
ध्राव्योत्पादव्ययानेकतखसंदर्शनत्विषे | 
नमस्तस्में नमस्तस्में जिनाय परमात्मने । 
संसाराणवमग्नानां यः समुद्धतु मीश्वर: । 
लोकालोकप्रकाशात्मा यश्र॑ तन्‍्यरूयं महः । 
येन ध्यानाग्निना दरग्ध कर्मकक्षमलक्षणभ । 


3 2: जता है 
येनास्मात्मनि विज्ञातः परं परमिदं वुः । 
य एवं परम॑ ज्योतिर्यः सुत्रह्ममय: पुमान | 
सर्बानंदमयो नित्य स्वसत्तहितंकरः । 
नमस्तस्में नमम्तस्मे जिनाय परमात्मने । 
इस्याद्रनेकधास्तोत्रे: स्तुत्वा सज्जिनपु गवम । 
कुर्वे वम्बोधचारित्रार्चन॑ संक्षेपती5धुना ॥ १० ॥ 
आ हीं श्रीसम्यम्दशनश्ञानचारित्रूपरत्नत्रय ! अन्नावतर अवतर 
संबौषट । अन्र तिष्ठ ति._ट 5: 5:। अनत्र मम सन्निहित॑ भव भय 
बषट्‌ । 
संसारदुःखज्वलनावगूढप्रगूढ संतापमलापशांत्ये । 
सहशशनन्नानचर्त्रिपंक्त जलम्य धार पुरता ददामि । 
# हीं अष्टविधसम्यमन्दशनोय ४ द्वीं अ्रष्टविधसम्यक्षानाय, 
ऋ हीं त्रयोदशविधसम्यकचारित्राय जल॑ निवपामीति स्वाहा ।| 
रस्नत्रयं भूषितमव्यलाकमशोकमंतर्गतभावगम्यम्‌ ! 
काश्मीरकपू रसुचन्दनाधे: सुगंघगंधेरहमचेयामि ॥चन्दनंम्‌ ॥।' 
अच्चतेरक्षतपुञ्जे: शालीयें: शुद्धगंधिमिः शुद्ध: । 
दर्शनवोधचरित्रं त्रितयं तत्संयज भकक्‍त्या ॥ अच्चतम्‌ ॥ 
विकसितकुसुमशतपत्रसुजातिसमूहशोभया । घनकपू रनी- 
रशुभचन्दनचर्नितचारुगंधया ।| अलिकुल रणितकलितम- 
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धुरध्वनिश्यामसमूहरसालया । सकलितमातनोमि रत्नत्रय- 


मत्र पवित्रमालया ॥ पृष्पम्त ॥ 
ग्रसिद्धसद्द्र्यमनन्यलभ्यं वचोगुरूणामिव साधुसिद्धम्‌ । 
सुदृष्टिसद्वोधचरित्ररत्न-त्रयाय नेवेद्यमहं ददामि ॥नेवेद्यस॥ 
दीपेः सुकपू रपरागभ गे रंगद्धिरंगयुतिदीप्यमाने: । 
सदर्शनज्ञानचरित्रर्त्न-त्रयं त्रिधावाप्तिकरं यजे5हम्‌ ।दीपम॥ 
धूपें! कालामरुभिः विशुद्धिसंशुड्कमसंधूपेः । 
दर्शनज्ञानचरित्रत्रितयं संधूषयामि संसिड्ये ॥ . धृषय्‌ ॥ 
पूगेरनध्येंवरनालिकेरेनारिंगजंवीरकपित्थपु जे: । 
रत्नत्रयं तर्पितभव्यलोक॑, शक्‍्यावलोक॑ तद॒हं यजामि 

॥ फकम्‌ ॥। 
जलगंधाक्षतपुष्पेश्चरुदीपैधू पसत्फलेः सर्वे: । 
दर्शनबोद्धचरित्र त्रितयं त्रेघा यजामहे मक्‍त्या ॥ अध्यम । 
मोहाद्विसंकटतर्टीविकटप्रषात-संपादिने सकलसक्तहितंकराय 
रत्नत्रयाय शुमहेतिसमग्रभाय पृष्पांजलि प्रविमलां हझवता- 
रयामि ॥ 

( पुष्पांजलि जिपामि ) 

जलगंधकुसुममिश्रं, फलतन्दुलकलितललिताद्यम्‌ । 


१०४ ] दि विद्यमानविशेतिजिनपूजनम 

सम्यक्त्वाय सुभव्यों भव्यां कुसुमांजलिं दद्याव्‌ ॥ ६ ॥ 
ओ हीं अष्टाड्नसम्यग्द्शनाय अनध्येपदग्राप्तये अध निव० ।। 
मोहाद्विसंकटतटोविकटग्रपातसं पादिने सकलसच्षहितंकराय । 


बोधाय शक्रशुभहेतिसमप्रमाय प्रृष्पांजलिं प्रविमलां हावता- 
रयामि ॥ 


< हीं सम्यग्बोधतत्त्वायाध नि्बषामीति स्वाहा । 

कर्माणि हि महारोगा नश्यंति यत्प्रयोगतः । 
सच्चारित्रोषधायास्मे ददामि कुसुमांजलिम्‌ ॥ 

श्रों हीं त्रयोदशविधसम्यकचा रित्राचाराय इद॑ जल॑ सुगन्ध॑ अक्षतं 
पृष्प॑ नैवेद्' दोपं धूप॑ फल॑ अध निवपामीति स्वाहा । 

सिमुच्चय जयमाल] 

रयणत्तयसारठ भव्यपियारर सयलह जीवह दुरियहरो। 
मुशियशगणमहियउठ गुशगशणसहियउ मिच्छमोह मयणा- 
सहरी !१। पणवीस दोसवज्जिउ पित्त, अद्याररहिउ 
वशुगुशविजुत्त । अट्ट गई खिम्मल विप्फुरंति, जो तिरहं 
देवत्तश विलिंति ॥ नारई यावि तित्थयरा हव॑ति, देव वि 
एइंदिय पउ लहंति | जे मिच्छत्य सम्मत्तहीण, दालिदय 
खासिय ते घणीण ॥ ३ ॥ मश्सुयअबही मशपज्जणाण, 
केवलु बि कहिज्जह महपवाण | अशणाणे तिश्श भण्णई 


ह जिन माह .. 

जोइ, कुच्छियमिच्छत्तजईस होह ॥ ४ ॥ बोझ खिम्मल 
पवणु वि असंग, १रिश्रजिउविकशयमुत्तिसंग । लोयालो- 
हावि जयउ णियोई, बहुमेय जउ चारिच होइ ॥५॥ 
पंचाइमहव्वय समिदि पंच, गुणणउ तिशणिपयजियअंध । 
पुण पंचायार तिभेयजुत्त, एशिधम्मकहहि देषिंदवुत्त ॥६॥ 
घत्ता--जिहिं तिएण वि शराचिरु गहणवणे मुह अन्धउ 
आलस्सउ पंगुलवि । जिनवस्मासिय तिश्ण तरइ विखु 
मुचि णा भणाह गणि || 


ओं हां सम्मग्दशनज्ञानचारित्रायाध निवपामीति स्वाहा । 


विय्ममानविशतिजिनपूजनम्‌ 


: पूर्वावरविदेहेषु विद्यमानजिनेश्वरान्‌ । 

संस्थापयाम्यहमत्र शुद्धसम्पक्स्वहेतवे ॥। 
35 हीं पद्नमेरुसम्बन्धिविदेहस्थविद्यमानविंशतिजनती्थंकर समूह ! 
अतब्र अवतरावतर संवौषट , अन्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5:, श्रत्र मम 
सश्निहितो भव भत्र बघट । 
कंपू रवासितजलेम तहेमभूज्े धारां ददासि गदजन्मः रादि- 
हान्ये । तीथंडूरं सुजिनविंशतिविद्यमानं सअ्चेयामि भव- 
कल्मपशान्तिहेतोः ।। | 


१०६ ] विद्यमानविंशतिजिनपूजनम्‌ 
5 दीं पत्चमेरुसम्वन्ध विदेहस्थविद्यमानबिंशतिजिनतीथंकर 
समूहाय जल॑ निबंपामीति स्वाहा । 
काश्मीरचन्दनविलेपितपत्नयुग्म॑ संसारतापहरमचितमिन्द्र- 
मुख्ये: । तीथंइूरं सुजिनविशतिविद्यमानं सश्बचेयामि भवक- 
ल्मषशान्तिहेतो: ।। 
5 हा पत्नमेरुसम्बन्धिविदेहस्थ * चन्दन निवे० स्वाहा | 
शाल्यक्षतंःशरदचन्द्रसमानशुअ्र -रक्षयपदस्यसुखसम्पदवाप्त - 
कामः | तोरथंडरं सुजिनविंशतिविद्यमानं सश्चर्चयामि भब- 
कल्मषशान्तिहेता: ॥ 
3 हीं पद्चमेरुसम्बन्धविदेहस्थ.. * अक्षतम्‌ निवे८ स्थाद्दा । 
अम्भोजचम्पकसुग न्धिसुपारिजातेः कामस्प  ध्वंसनऋते 
भवभीतम्वान्तः | तोथेहरं॑ सुजिनविंशतिविद्यमानं संअचे- 
यामि भवकल्मषशान्तिहेतोः ॥ 

हों पद्चमेरुसम्बन्धिविदेहस्थ'--** *** पुष्पं निब० स्वाहा । 
नेंवेध्के :शुचितरेघ तपक्वखणणेमिंष्टेमनोहरतरेगंदनाशकामः | 
तीथंक्वरं सुज्िनविशति विद्यमान सश्वर्चयामि मवकल्मष- 
शान्तिददेतोः ॥ 
55 हीं पद्चमेरुसम्बन्धिविदेहस्थ** “ नेवेद्या निजे० रवाह्दा | 
दीपःकनत्क नकभाजनसुव्यवस्थेः स्वात्मीयमोहतिमिरक्षयवा- 
ज्लया5हम्‌ । तीर्थक्षर॑ मुजिनविंशतिविद्यमानं सअर्चयामि 
भवकल्मपशान्तिहेतोः ।। 


जिन-पूजन-संग्रह | १०७ 
कक ही पद्नमे रुसम्बन्धि िदेशस्थ दीप॑ निवे० स्वाहा 
कपू रखणडमलयागरुचन्दनानां धूपेः सुगन्धिकृतसबंदिभ- 
न्तगले! | तीथेहुरं॑ सुजिनविशतिविद्यमानं॑ सश्बचेयामि 
भवकल्मषशान्तिहेताः ॥ 

% हीं पद्चथमेरुसम्बन्धिविदेस्थ''''** न धूर्प निषे० स्वाहा । 
नारिन्नदाडिममनोहरश्रीफलाधैर्मा धु यमोहनतया नयनाभिरामै: 
तीथडूरं सुजिनविंशतिषिद्यमानं सश्चचेयामि भवकल्मप- 
शान्तिददेतोः ॥ 

* हीं पद्चमेरुसम्बन्धिविदेहस्थ '*'*'**** **' फल॑ निब० स्वाहद्दा | 
सद्ारिचन्दनशुभाज्षतपुष्पजातेनें वेधदी पशुभधृष फलेस्समघे: ॥ 
तीर्थंडूरं सुजिनविंशतिविद्यमानं सश्चचेयामि भवकल्मप- 
शान्तिहेतो! ॥ 

हीं पद्चमेरुसम्बन्धिविदेहस्थ' ** फल॑ निये० स्वाहा ४» 
श्रीमन्धरजिनं नोमि लोकालोकप्रकाशकम्‌ । 
तत्पादाब्जयुगं चर्च शुद्धसम्यक्त्वद्देतवे ॥ 
साकेतमण्डनस्वामी देवदेवेन्द्रवन्दितः । - 
युग्मन्धरजिनाधीशस्तं सदा पूजये झरुदा ॥ 

विदेहे पश्चिमाशास्थं विजयाद्ध गिरेः प्रश्म । 

स्वामिनं वाहुनामानं चर्चयामि जगद्गुरुण ॥| 





75) ४ इ चिद्यमाननिशतिजिनपूजनम्‌ 
अनन्तसदूगुणाधीशं सुवाहु चर्चयन्ति ये । 
तैभंव्येल॑भते सोरूय चिन्तयक्लिः जिनेश्वरम ॥ 
धातकीखण्डसन्मध्ये संजातप्रभ्ुुस्वयंबरधम्‌ । 
संपूजयाम्यहमत्र देवदेवशिरोम शिम्‌ ॥ 
स्वयंप्रम॑ प्रभाक्रान्तत्रेलोक्य जिनपाधिपम्‌ । 
नमामि सतत भक्‍त्या सम्यक्त्वस्य विशुद्धये ॥ 
वृषभाननजिन नोमि वृषभस्य प्रवतंकम । 
येन प्रकाशितं तत्व॑ भव्यसच्तसुखावहम्‌ ॥ 
अनन्तदशनज्ञानं अनन्तसुखसागरम्‌ | 
अनन्तवीय बंद 5 हं अनन्तगुणहेतवे ॥ 
सूयप्रभं प्रभाक्रान्तभामण्डलविगज़ितम्‌ । 
रविकोटिग्रभां जित्वा पूजयामि सदा ग्रश्म्‌ ॥। 
विश्वविध्नविनाशाय विश्वज्ञानप्रकाशकम्‌ । 
'पूज़येडह॑ विशालाखूयं ; विशालज्ञानशालिनम्‌ !। 
वज घरधराधीशं पूजयामि सदा सुदा। . 
कमंशत्रु हेतो येन एक्ाग्रध्यानवजूतः ॥| 
चन्दाननमहं वन्दे चन्द्रलेखायते प्रभु! । 
ज्ञानामृतस्थ दातारं भव्यानन्तसुखप्रदम्‌ ।। 


जिन-पूजन-संग्रह े [ १०६ 
पृष्कराधंसुदीपेष भद्गवाहुर्विराजते | 
पूजयामि सदा भवत्या भव्यानां सुखदायकम ॥ 
, केवलब्लानबोधाय नमामि श्रीश्रुजज्ञमम । . 
दत्तावलम्बनं यन संसाराण॑वतारणे ॥ 
इश्वरं जिनमहंतं पूजयन्तः सुरासुराः । 
आत्मवाधि सदाकालं लभन्ते नाउत्रसंशयः ॥ 
नेमिप्रभजिनं नौमि नेमिं धर्मर्थस्य हि । 
देवविद्याधराधीशेश्वर्चितं चरणद्वयम्‌ ॥ 
वीरवीरं महावीर वीरसेनं॑ महाग्रभ5म्‌ । 
पूजयामि सुभावेन वीर वीर्यपराक्रमम ॥ 
मद्दाभद्रो महाधीरों स्वात्मसुखसुधांनिधि । 
केवलब्नानसम्पश्नस्तस्य वन्दे पदक्रमम ॥ 
यशोधरं जिन नौमि यशस्केवलकेवलघारिशणम | 
संसारसामरे ब्रू डितान्‌ यः पारयति प्राशिनः ॥ 
अजितवीयेश वीर्येश जित्वा मोहमहारिपुम्‌ । 
केवल्यश समात्रीता तस्य वन्दे पदक्रमम ॥। 


ओं हीं सीमन्धरादि श्रजितवी य॑न्ते+यो पद्थमेर सम्बन्धिविदेह- 
स्थविद्यमानविशतिजिनेभ्यो पूरी निर्षपामीति स्वाद । 


(९०) विद्यमानविशतिजिनपूजनम्‌ 
है  पजयमाला]..... 
श्रीविंशतिजिनवर ! नमितसुरासुर ! चक्र श्वरपृजितचरण ! 
जय ज्ञानदिवाकर ! गुणरत्नाकर! सेवितनाशितविष्नघन ! 
[ पद्धडीवृत्तम ] 
श्रोत्िंशतिजिनवर विद्यमान ! प्रणमामि पश्रशतघनुष्मान ! 
भो भव्यकमलग्मतिबोधसूये ! त्वं विहर विदेहे हरितध्वान्त ! 
श्रीमंधर ! नोमि सुजिनवरेन्द्र ! युग्मन्धर ! पूजितपदखगेन्द्र ! 
जम्बूविदे्‌हतः शिवगतेश ! स्वामिश्नमामि वाहो ! जिनेश ! 
ग्रणमाम्यहमत्र सुवआाहुंचरण ! गुणगणपूरित ! दुख-दुरितहरण! 
सल्लात ! स्वयप्रभ ! जिन | जयन्तु वृषभानन! वृषभमसपारयन्तु 
हेडनन्तवीर्य ! शोरीग्रभेश ! वन्द्रामि विशाल ! सदा जिनेश 
भो वजू धर ! घारितसुबज ! दारित-दुखशेल ! नमितसुभद्र ! 
चन्द्रानन ! अष्टमदेव ! धीर ! प्रशमामि तीर्णभवसिन्धुनीर ! 
भद्रवाहुजिनप ! हुतकर्मकाष्ठ ! भूजज्ञम ! ईश्वर ! जगन्नाथ ! 
नेमीश्वर ! नोमि सुवीरसेन ! महाभद्र ! जनान्‌ कुरु सह सुखेन 
हे देव यशोधर ! त्वा महामि मो अजितवीये ! शतधा नमामि 
घत्ता। 
ओ्रोविंशतिजिनवर ! प्रणतसुरासुर ! विद्यमान ! प्रणमामि सदा 


जिन-पूजन-संग्रह [१११ 


अचेनया नशितं दुरितिसमृहं भक्ति सदा तव शिवसुखदा ! 
» द्वीं विद्यमानविशतिजिनतीथंकरे भ्यो पूणीध नित्रपामीति स्वाहा 


श्रीज्येष्ठजिनवरपूजनम्‌ 
स्थिापन] 
नामिरायकुलमंडन मरूुदेवीउरभयन । 
प्रथमतीर्थंकर गाऊं स्वामी आदि जिनंढं ॥ 
ज्येष्ट जिनेन्द्र न्हवाऊं स्रज उग्रभय॑ । 
सुवरन कलश जु लाऊं छोर समृद्रभरनं ॥ 
जुगला धरमनिवारन ग्वामी आदि जिन॑। 
संसारसागरतारन सेसे सुरगहितं ॥ ज्येष्ठ० सुब०॥ 
गणधर ऋषिवर यतिवर सुनिबर ध्यान घरं । 
आरजकाश्रावकश्राविका पूजतचरणवर  ॥|ज्येष्ठ० | सुच०।॥ 
5 हीं श्रा ज्येष्ठजिनाधिपते अन्रावतरावतर संबौषट्‌ अत तिष्ठ 
पतिष्ठ अन्र मम संन्लिहितो भव भव चषट पुष्पांजलि क्षिपामि । 
[ अष्टक | 
निमेल शीतल सुगंध उदकहं पूजरय॑ । 
कम मलय बहू ठारिय आतम निर्मलयं॥ज्येष्ठ ० सुब ०॥ 


55 हीं श्री ज्येष्ठ जिनाधिपतये जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल॑ 
निबपामीति । 


श्श्ब्] श्रीज्येष्ठजिनवर१ जनम्‌ 

केशर चन्दन करपूर विलंयन पूजरयं। 

सुगन्धशरीर लहिकर आतम निम्लय॑ ॥|ज्येष्ठ ० सुब ०॥ 
35 हा श्री ज्येष्ठजिनाधिपतये संसारतापबिनाशाय चन्दन निबरपा० 

मुक्ताफल जिर उज्ज्वल अक्षत पूजरयं | 

सुगंधशरीर लहिकर आतम निर्मलयं ॥ज्येष्ठ० सुब०॥ 
*% ही श्री ज्येष्ठजिनाधिपतये<क्षयपद््राप्तायाक्षत॑ निवेपा० )। 

जाई जूई मचकुन्द सेवती पूजरयं | 

कामवान विनाशन आतम निमंलय ॥ज्येष्ठ० | सुब०॥ 
< हों श्री ज्येष्ठजिनाधिपतये कामवार्णावनाशनाथ पुष्प॑ निबेपा०। 

उत्तम अन्न बहु आनी पकवान पूजरयं | 

बेदना कमें विनाशन आतम निमलयं ॥ज्येष्ठ ० । सुब ०॥ 
«हीं श्री व्येष्ठजिनाधिपतय छुधारोगविनाशनाय नेबद्यं निवपा० 

करप्रतनी बहु जोत छ आरित्त पूजरयं । 

केवलज्ञान लहहीकर आतम निमलय ॥ज्येष्ठ० | सुब॒०॥ 
55 हीं श्री अ्येष्ठजिनाधिपतय मोहांधकारबिनाशनाय दीं 


निर्वपा० । है ेल्‍ 
अगर लाहवान रृष्णागर पृष सु पूजरय । 
अष्ट कम प्रजालें आतम निर्मलर्य ॥ज्येष्ठ० । सुब ०॥. 
3 ह्लीं श्री ब्येष्ठ जिनाधिपतयेडष्टकमंद्हनाय धर निबंपा० । 
आम्र नींबू जंवीर नालिकेर पूजरयं । 
|! ं 
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मनवांछित फल पामिय आतम निमलय॑ ॥ज्येष्ठ ० सुब ०॥ 
55 ट्ढी ज्यष्ठश्रीमिनाधिपतये मोक्तमहाफलप्राप्तये फल निवबपा० 

धवल मंगलगीत महोछव अर्घा पूजरयं । 

मोक्षसौरूय पदपामिय आतम निर्मल ॥ज्येष्ठ० खुब०॥ 
35 हीं श्री ज्येष्ठजिनाधिपतये अनध्येपद्प्राप्तयेड्घ निबे० ॥६।॥ 

सकल कीति गुरु प्रणमिय जिनवर पूजरयं । 

ब्रह्म भने जिनदास सु आतम निर्मल ॥|ज्येष्ठ ० | खुब०॥ 
35 हीं श्री ज्येष्ठजिनाधिपतयेडघ निर्बपामीति स्वाहा ॥१०॥॥ 

जय-माला ( चौपाई ) 

अमर परस मनपरी अयोध्या, नाभि नरेन्द्र बसे निजवुध्या । 
सुरपति मेर शिखर ले धरया, कनक कलश डदीरोदघि 
भरिया ॥१॥ पट रानी मरुदेवी माया, हुगपति आदि 
जिनेश्वर जाया ॥ सुर० ॥ २॥ जेठ मास अभिषेक जु 
करिया, अश्टोत्तर शत कुम्भ जु घरिया ॥ सुर० ॥ ३ ॥ 
भमकत जलधारा संचरिया, ललित कलोल घरन उत्तरिया 
॥ सुर ० ॥ ४ ॥ जय जय कार सुरन उच्चारिया, इन्द्र 
इन्द्राणी सिंहासन घरिया | सुर० ॥ ५॥ अंग अनंग 
विभूषण वढ़िया, कुएडल हार हरिय मनि जड़िया॥ सुर० 
॥ ६॥ ऋषभनाथ सुत नाम सु सहिया, केवल नयन 


११४ ] श्रीज्येष्ठजिनवरपूजनम्‌ 


कमलापति कहिया ॥ सुर० ॥ ७ ॥ जुगलाधरमनिवारन 
वरिया, सुर-नर निकर गंधोदक सरिया ॥ सुर० ॥ ८ ॥ 
रतनकचोल कुमारन भरिया, जेन चरनांबुज पूजत 
हरिया || सुर० ॥ ६ ॥ हिमहि मासचंदन घन रसिया, 
भूरि सुगंध परमल परि सरिया | सुर० ॥ १० ॥ अक्षत अक्षत 
वास लहरिया, रोहनकान्त किरन सम सिरिया॥ सुर० ॥ 
११ ॥ देखत रुचिकर अमरन करिया, पंच मृष्टि जिन 
आगे धघरिया ॥ सुर० ॥ १२॥ सुन्दर पार जात मोग- 
रिया, कमल वकुल पाटल कुमुदरिया ॥ सुर० ॥ १३ ॥ 
चरुवर दीप लिये अब सरिया, जिन वर आगे धरि 
उत्तग्या ॥ सुर० ॥ १४ ॥ अगर लोहबान धूष फल 
फलिया, फल सुरसाल मधुर रस भरिया ॥ सुर० ॥ १५॥ 
कुसमांजलि सांजुलि सम्ुजलिया, पंडित राज अभिषेक जु 
करिया ।| सुर० ॥ १६ ॥ तिश्वुवन कीति पदकंज वरिया, 
भूषण रतन महोच्छव करिया ॥ सुर० ॥ १७ । जे जे कार 
करि उच्चरिया, ब्रह्मकृष्ण जिन राज स्तविया ॥ 
सुर० ॥ १८ ॥ 


श्लोक--आदिनाथनजिनेन्द्रस्य लोकालोकावलोकिन; | 


शांतिपठास्तुति (११५ 
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पाद-पद्मब्जयुर्ग भकत्या, त्रिपरीत्य नमाम्यहम्‌ ॥। 
ओं हीं श्री जेष्ठजिनाधिपतये पूणोध निब्रपामीति स्वाहा । 
शांतिपाठस्तुतिः 


( शांतिपाठ बोलते समय दोनों हाथोंसे पुष्पवष्टि करते रहें ) 
[ दोधकवत्तम्‌ ] 


शांतिजिनं शशिनिर्मलब्रक्त्र, शोलगुणत्रतसंयमपात्रम । 
अष्टशताचितलक्षणगात्र , नोमि जिनात्तममंबुजनेत्रम्‌।। ? ॥ 
पंचमभीष्सितचक्रधराणां पूजितमिद्रनरेन्द्रगणोश्च | 
शांतिकरं गणशांतिमभीप्सु: पोडशतोीथकरं प्रशभाम ॥२॥ 
दिव्यतरुः सुरपृष्पसुवृष्टिः दन्दभिगसनयोजनघापोी । 
आतपवारणचामग्युस्म यस्य विभाति च मंडलतेजः ।) ३ ॥ 
त॑ं जगद्चितशांतिजिनेंद्र शांतिकर शिग्मा 'प्रशभामि । 
स्ंगणाय तु यच्छतु शांति मह्ममरं पठते परमां च ॥ ४॥ 
येध्भ्यचिता मुकुटकु डलहाररत्नें: शक्रादिभिः सुरग- 
णेः स्तुतपादप्माः । ते मे जिनाः प्रवरवंशजगव्पदीपास्‌ 
तीथेंकराः सततशान्तिकरा भवंतु ॥ ५ ॥ 
संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपाधनानाम्‌ । 
देशस्य राष्ट्स्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान्‌ जिनेन्द्र: | 


११६ | शांतिपाठस्तुति 
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क्षेम॑ सवग्रजानां प्रभवतु बलवान धामिकों भूमिपालः 
काले काले च सम्यग्वषंतु मघवा व्याधयों यांतु नाशम्‌। 
दुर्भिज् चोरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभ्ृज्जीवलोके, 
जैनेंद्र धर्मचक्र' प्रभवतु सततं सर्वसोख्यप्रदायि ॥| ७ ॥| 
प्रध्वस्तघातिकर्माण; केवलज्ञानभास्कराः 
कुवन्तु जगतः शांति वृषभादा जिनेश्वरा: ॥ ८ ॥ 
प्रथम करण चरण द्रव्य॑ नमः । 
[ इष्टप्राथना ] 
शाख्राभ्यासो जिनपतिनुतिः सँगतिः स्दाये: 
सदूवृत्तानां गुणगणकथादोषवादे च मोनम्‌ ! 
सर्वेस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतचे 
संप्तां मम भवभवे यावदेतेडपवर्ग: ॥ 
तब पादी मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेंद्र ! तावधावन्निवांणसंग्राप्तिः ॥ १० ॥ 
अक्खरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च ज॑ मए भणियं | 
त॑ खमउ णाणदेव य मज्कवि टदुक्‍्खक्खयं दिंतु ॥ ११ ॥ 
दु.क्खखओ कम्मखतओ, समाहिमरणं च बो!हेलाहो य | 
मप्त हाउ जगतबान्धव तव, जिशवर चरणसरणेण ॥१२॥ 


कि 


जन-पूजन-सप्रह्‌ [ ४१७ 
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[ प्राथना ] 
त्रियुवनमुरो ! जिनेश्वर ! परमानन्देककारण ! कुरुष्व । 
मयि किंकरेउत्र करुणा यथा तथा जायते मुक्ति: ॥ १३ ॥ 
निर्विण्णो5हं नितरामह॑न्‌ बहुदुक्खया भवस्थित्या। अपुन- 
भवाय भवहर ! कुरु करुणामत्र मये दीने ॥१४॥ उद्धर 
मां पतितमतो विषमाद्‌ भवकूपतः क्रपां क्ृत्वा । अह नल- 
मुद्धरणे त्वमसोति पुनः पुनवच्मि ॥ १५ ॥ त्वं कारुणिकः- 
स्वामी त्वमेव शरणं जिनेश ! तेनाउहम्‌ | मोहरिपुदलितमान 
फूत्करणं तब पुरः कुर्वे ॥ १६ ॥ ग्रामपतेरपि करुणा परेण 
केनाप्युपद्र ते पुसि। जगतां प्रभो ! न कि तव, जिन ! 
मयि खलु कमंभि- प्रहते || १७ ॥ अपहर मम जन्म 
दयां, कृत्वेत्येकवचस वक्तव्यम्‌। तेनातिदग्ध इति मे देव ! 
वभूव प्रलापित्वम्‌ ॥ १८ ॥ तब जिनवर चरणाब्जयुगं 
करुणामृतशीतल यावत्‌ । संसारतापतप्त- करोमि हृदि 
तावदेव सुखी ॥ १६ ॥ जगदेकशरण ! भगवन्‌ ! नोमि 
श्रीपब्ननंदितगुणोघ ! कि बहुना कुरु करुणामत्र जने 
शरणमापश्न ॥ २० 
( पुष्पांजलि ज्षिपामि ) 


जा 


११८ ] देवशास्त्रगुरुकी भाषा पूजा 
22900 विसर्जनपाठ: 
ज्ञानतोउज्ञानतों वापि शाखत्रोक्त न कृत॑ मया। 
तत्सव पूर्णमेवास्तु त्वत्पसादाज्जिनेश्वर ! ॥ १ ॥ 
आहान॑ नेव जानामि नेव जानामि पूजनम । 
विसजेन न जरनामि छमस्व्र परमेश्वर ! ॥ २॥ 
मंत्रहीन॑ क्रियाहीन॑ द्रव्यहीनं तथेव च । 
तत्सव त्ञम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर ! ॥ ३ ॥ 
आहता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रम्‌ | 
ते मया5म्यचिता भक्‍त्या सर्व यांतु यथास्थितिम्‌ ॥ ४ ॥ 
( पुष्पाजलि ज्षिपामि ) 
देवशास्त्रगुरुकी भाषा पूजा 
[ अडिल्ल छन्द ] 
प्रथम देव अरहन्त सुश्रुतसिद्धांतजू । 
गुरु निरग्रन्थ हान पग्रुकतिपुरपन्थज ॥ 
तीन रतन जगमांहि इन्हें नित ध्यावहूँ। 
जिनकी भक्तिग्रसाद परम पद पावहूँ ॥१॥ 
दोहा-पूजों पद अरहन्तके, पूजों गुरुपद सार । 
पू्जों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥२॥ 


हक जिन-पूजन-संग्रह [११६ 
३ हीं देवशाखगुरुसमृह ! अन्र अक्तर अवतर संवोषद । 
अन्न तिष्ठ तिप्ठ ठ: 5: ! अन्न मम सन्निहितो भत्र भव वषट । 
[ हरि गीतिका ] 
सुरपति-उरग-नरनाथ तिमकर, बन्दनीक सुपद-प्रभा । 
अति शोभनीक सुवरण उज्ज्वल, देख छवि मोहित सभा ॥ 
बर नीर क्वीग्समृद्र घट भरि, अग्र तसु बहुविधि नचू । 
अरिहन्त, श्रुत सिद्धांत, गुरु निग्ग्रन्थ, नित पूजा रच ॥१॥ 
दोहा-मलिन वस्तु हर लेत सब, जलस्वभाव मलछीन । 
जासों पूजों परमपद, देव-शासत्र-गुरू तीन ॥ ? ॥ 


३७ हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल॑ निबपामीति 
स्वाहा । 

जे त्रिजन उदस्मकार प्राणी, तपत अति दुद्धर खरे ! 
तिन अहितहरन सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे ॥ 
तसु भ्रमरलोमित प्राण पावन, सरस चंदन घसि सचू । 
अरिहंत, श्रुत सिद्धांत, गुरु निरग्रन्थ, नित पूजा रचू' ॥२॥ 
दोहा--चंदन शीतलता करें, तपनवस्तु परवीन। 


जासों पूजों परमपद, देव-शाखतर-गुरु तीन ॥ २ ॥ 
35% ही देवशास्त्रगुरुभ्यः संसारतापबिनाशनाय चैदनं निर्वेपा० 


यह भवससुद्र अपार तारण, के निमित्त सुविधि ठई। 


१२० ] देवशास्त्र गुरुकी पृजा भाषा 
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अति दृह परम पावन जथारथ, भक्ति वर नोका सही ॥ 
उज्ज्वल अखंडित सालि तंदुल-पुज घरि त्रय गुण जचू । 
अरिहंत, भरत सिद्धांत, गुरु निरग्रन्थ, नित पूजा रचू' ॥३॥ 
दोहा-तंदुल सालि सुगंधि अति परम अखंडित बीन | 


जासों पूजों परम पद, देव-शासत्र-मुरु तीन ॥ ४॥ 
35 हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो5क्षयपद्प्राप्तये अक्षतान्‌ निवेपामीति ॥४॥ 
जे विनयबंत सुभव्यटर अंबुजप्रकाशन भान हैं । 
जे एक मुख चारित्र भाषित, त्रिजगर्मांहि प्रधान हैं॥ 
लहि कुन्दकमलादिक पहुप भव भव कुवेदनसों बचू। 
अरिहंत, श्रुत सिद्धांत, गुरु निरग्नन्थ, नित पूजा रचू' ॥४॥ 
दोहा-विविध भांति परिमल सुमन, भ्रमर जास आधीन । 

जासों पूजों परमपद, देव-शासत्न-गुरु तीन ॥ ४॥ 
55 हा देवशास्त्रगुरुभ्यः कामवाणविध्व॑सनाय पुष्प॑ निर्बेषा० ॥ ४॥ 
अति सबल मद कंदप जाको, छुधा-उरग अमान है। 
दुस्सह भयानक तासु नाशनकों सु गरुडसमान है ॥ 
उत्तम छहों. रसयुक्त नित नेवेद्य करि घृतमें पचू। 
अरिहंत, श्रत सिद्धान्त, गुरु निरग्रन्थ नितपूजा, रचू' ॥ 
दोहा-नानाविध संयुक्तरस, “यंजन सरस नवीन | 

जासों पूजां परमपद, देव-शास्त्र-गुरु तीन || ५ ॥ 


घ्ललीपी शीसीपओनजीा, 








टी. >> 


55 हीं देवशास्त्रगुरुभ्यः ज्घारोगविनाशनाय चरु निबपा० ॥५॥ 
जे त्रिजग उद्यम नाश कीने मोह-तिमिर महावली । 
तिहिकमंधाती ज्ञानदीपप्रकाशजोति ग्रभावली ॥ 
इह भांति दीप प्रजाल कंचनके सुभाजनमें खचू'। 
अरिहंत, श्रुत सिद्धांत, गुरु निरग्रन्थ नितपूजा रचू' ॥ 
दोहा-स्वपरप्रकाशक जोति अति, दीपक तमकारि हीन । 
जासों पूर्जो परम५द, देव-शास्त्र-गुरुू तीन ॥| ६ ॥ 
55 ही देवशास्त्रगुरुभ्यो मोहांधकार्रवनाशनाय दीप॑ निबं० ॥६॥ 
जो कर्म-ईंधन दहन अग्निसमृह सम उद्धत लमे। 
बर धृप तासु सुग्गंधि ताकरि, सकल परिमलता हँस ॥ 
इह भांति धूप चढाय नित, भवज्वलनमाही नहीं पचू | 
अरिहंत, श्रृत संद्धांव, गुरु निरग्रंथ निपपूजा रचू' ॥ ७ ॥| 
दोहा-अग्निमाहि परिमल दहन, चन्दनादि गुणलीन । 
जासो पूजों परमपद, देव-शास्त्र-गुरु-तीन ॥ ७ ॥ 
आ# हो देवशास्त्रयुरुभ्यो अष्टकमदृहनाय धूप॑ निबेपा० )॥७॥ 
लाचन सुरसना प्लान उर, उत्साहके करतार हैं । 
मोप न उपमा जाय बरणी, सकल फल गुशणसार हैं। 
सो फल चढाचत अथ पूरन, परम अमृतरस सचू | 
अरिहंत, भ्रुत सिद्धांत, गुरु निरग्रन्थ, नितपूजा रचू' ॥ ८ ॥ 


_रर | े __देवशास्त्रकी भाषा पूजा े 
दोहा-जे प्रधान फल फलविषें, पंचकरण-रसलीन । 
जासों पूर्जा परमपद, देव-शाख-गुरु तीन ॥ ८ ॥ 
ओ हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल॑ निव॑> स्वाहा ॥८॥ 
जल परम उज्ज्वल गंध अज्ञत, पृष्प चरु दीपक धरू । 
बर थृपष निर्मल फल विविध, बहुजनमके पातक हरू ॥ 
इहभांति अघ चढहाय नित भवि, करत शिवपंकति मचू । 
अरिहंत. श्रुत सिद्धांत, गुरू निरप्रन्थ, नितपूजा रच ॥६॥ 
दोहा- वसुविधि अधे संजायकके, अति उछाह मन कीन । 
जासों पूजा परमपद, दुव-शास्र-मुरू तीन ॥ ६॥ 
ओ हां देवशास्त्रशुरूभ्यों अनध्यपदश्राप्ोये अध्य निबरपामीति० । 
[ जयमाला ] 
देव-शाम्त्र-गुरू रतन शुभ, तीन रतन करतार | 
भिन्न-भिन्न कह आरती, अल्प सुगुण विस्तार ॥ 
[ पद्धरी छन्द | 
चउकम रु त्रंसठ प्रकृति नाशि, जीते अष्टादशदोप- 
राशि | जे परम सुगुण हैं अनग्त धीर, कहवतके 
छयालिस गुण गंभीर ॥ २॥ शुभ समवसरणशोभा 
अपार, शत इन्द्र नमत कर सीस धार । देवाधिदेव 
अरिहंतदेव, बंदी मन-वच-तन करि सुसेव ।। ३ ॥| जिनकी. 


$ 


जिन-पूजन-संग्रह जार [ १०३ 
धुनि है ओंकाररूप, निरअच्षरमय महिमा अनूप | दश 
अष्ट महाभाषा समेत, लघुभाषा सात शतक सुचेत ॥४॥ 
सो स्थाद्वादमय सप्तमंग, गणधर गूथे बारह सु अंग । 
रवि शशि न हरे सो तम हगय, सो शास्त्र नमों बहु 
प्रीति ल्याय ॥ ५॥ गुरु आचारज उबझाय साध, 
तन नगन रत्नत्रयनिधि अगाध | १ संसारदेह-वेराग 
धार, निरवांछ तपें शिवपद निहार | ६ ॥ गुण छत्तिस 
पच्चिस आठबीस, भवतारनतरन जिहाज ईस । गुरुकी 
महिमा वरनी न जाय, गुरुनाम जपों मन-वचन-काय ।।७॥ 
सोरठा-कीज शक्तिप्रमान, शक्ति विना सरधा घर । 

द्यानत! सरधावान, अजर अमरपद भोगव ॥८॥ 


अिककन्‍ सीन जी पीजी 





ओं हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो: महाघ्य निवेपामीति स्वाह। । 


श्री वीसतीर्थंकर पूजा भाषा । 


दीप अढाई मेरु पन, अब तोथंकर बीस । 
तिन सवकी पूजा करू, मनवचतन धरि सीस ॥ १ ॥ 


ओ हीं विद्यमानविशतितींथंकुरा: ! अत्र अवतरत अवतरत संवौषट 
अन्र तिएत तिष्ठत 5: 5: अब मम सन्निहिता: भवत भवत बषट । 


इंद्रफणोंद्रनरद्र,-वंध पद निर्मलधारी । शोभनीक संसार 


श्२छ ] श्री बीसतीथंकर १जाभाषा 


पार गुण हैं अविकारी ॥ क्षोरोदधिसम नीरसों ( हो ), 
पूजों तृपा निचार | सीमन्धर जिन आदि दें, स्वामी बीस 
'विदेहमंकार ॥ श्रीजिनाज हो, भव  तारणतरण- 
जिहाज श्री महाराज हा ॥ १ ॥ 


ओ हीं विद्यमानविंशतितीथकरेभ्यो जन्ममृत्युविनाशनाय जल॑- 
'निरवेपामीति स्वाहा | 


तोन लोकके जीव, पाप अताप सताये । तिनकों साता 
दाता, शीतल वचन सुहाये ॥ बावन चन्दनसों जजू' 
( हो, ) भ्रमन-तपन निरवार ॥ सीमं० ॥ २ ॥ 

ओ हीं विद्यमानविशतिताथेकरेभ्यो भवतापविनाशनाय चंदनं० 
यह संसार अपार, महासागर जिनस्वामी, तातें तारे 
चड़ीभक्ति-नोका जगनामी ॥ तंदुल अमल सुगंधसों 
( हो, ) पूजों तुम गुणसार ॥ सीमं० ॥ ३ ॥ 

ओं हीं विद्यमानविंशतितीथकर भ्योउक्षयपद्प्राप्तवे अक्षतान नि० 
भविक-सरोज-विकाश, निद्यतमहर रविसे हो । जति 
श्रावक-आचार, कथनको तुमहिं बड़े ह। ॥ फूलसुवास 
अनेकर्सों (हो ), पू्जों मदनप्रहार। सीम॑० ॥ ४॥ 
ओं हीं विद्यमानर्विशतिती्थकरेभ्यो कामवाशविध्य॑सनाय पुष्पं० 
काम-नाग-विषधाम-नाशको, गरुड कहे हो । छुधा- 


दर जिन-पूजन-संग्रह नल [ १२४ 
महादवज्वाल, तासकों मेघ लहे हो॥ नेवज बहु घछृत 
मिष्टसों ( हो ), पूजों भूख विडार | सोमं० ॥ ४ ॥ 

ओ हीं विद्यमानविशतितीथंकरेभ्यः ज्ुधारोगविनाशनाय ने०्वे 
उद्यम होन न देत, सर्वे जगमाहि भरयो है। मोह महा- 
तम घोर, नाश परकाश कर यो है ॥ पूर्जो दीप-प्रकाशसों 
( हो, ) ज्ञानज्योतिकरतार । सीमं ० ॥ ६ ॥ 

३5 हीं. विद्यमानविंशतिती थंकरेभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीप 
कम आठ सब काठ,-भार विरतार निहारा । ध्यान- 
अगनिकर प्रगट स्व कीनो निर्वारा ॥ धूप अनूपम खेबतें 
(हो), दु,ख जलें निरधार | सीमं० ॥ ७ ॥ 

% हीं विद्यमानविशतितीथकरेभ्यो5ष्टकर्मेविध्वंसनाय थूप॑ निबे० ॥ 
मिथ्यावादी दृष्ट, लोभ5हंकार भरे हैं । सबको ।छिनमें जीत 
जैनके मेर खरे हैं| फल अति उत्तमसों जजों (हो), 
वांछ्धितफलदातारे | सीमं० ॥ ८ ॥ 

35 हीं विद्यमानविंशतितीथंकरेभ्यो मोक्षफलग्राप्तये फल निबे० । 
जल फल आठों दरव, अघ कर श्रीत धरी है। गशधर 
एन्द्रनिहृते, थृति पूरी न करी दे ॥ “द्यानत सेवक जानके 
( हा ), जगतें लेहु निकार | सीमं० ॥ ६ ॥ 

5७ हीं विद्यमान विंशतितीयेकरेम्यो5नथ्येपदपाप्तये शष्य निबे० । 


आज जीध्ली ली. बल + 7०६ 


१२६ ] . श्री बीसतीथेकर भाषा पूजा 
[ जयमाला आरती ] 
सोरठा-ज्ञान-सुधाकर चंद, भविक-खेतहित-मेघ हों । 
अ्रमतमभान अमंद, तीथंकर बीसों नमों ॥१॥ 
[ चौपाई ] 

सीमंधर सीमंधर स्वामी । जुगमन्धर जुगमन्धर नामी | 
वाहु बाहु ज्षिन जगजन तार। करम सुबाहू बाशबल 
धारे ॥ १ ॥ जात सुजात केवलज्ञानं | स्वयंप्रभू प्रश्न स्वयं 
प्रधानं | ऋषभानन ऋषिभातलणएदोष॑ । अनंत वीरज बीर- 
जकोपष॑ ॥२॥ सौरीग्रभ सोरीमुणमालं । सुगुण पिशाल 
विशाल दयालं । बजूधार भवगिरिविज्जर हैं। चन्द्रानन 
चन्द्रानन वर हैं ॥३॥ भद्रवाहु भद्गनिके करता। श्री 
भ्रुजंगभूजंगम भरता । ईश्वर सबके ईश्वर छाजें । नेमिग्रभू 
जस नेमि विराजें ॥४॥ वीरसेन वीरं॑ जग जानें | महाभद्र 
महाभद्र बखाने। नमों जसोधघर जसथधरकारी | नमों 
अजितवीरज बलधारी ॥५॥ पधलुष पांचसें काय विराजे। 
आयु कोडिपूरव सत्र छाजे । समवसरण सोभित जिन- 
राजा । भव्जलतारन तरन जिहाजा ॥६॥ प्म्यक्‌ रत्न- 
ब्रयनिधिदानी । लोकालोकप्रकाशक ज्ञानी । शैंत इन्द्रे- 
निकरि बन्दित सोहेँ | सुरनर पशु सबके मन मोह ॥ ७॥ 


जिन-पूजन-स ग्रह [ श्रऊ 
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दोहा-तुमको पूरज वंदना, करे धन्य नर सोय। 
धयानत' सरधा मन धर, सो भी धरमी होय ॥८॥ 
सं हीं विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्योडघ्य निवपामीति स्वाहा । 


समुच्चय चौबीसजिन-पूजा । 
( कविबवर व॒न्दाबनजी कृत ) 
छंद कवित्त । 

वृषभ-अजित-संभव-अभिनंदन,  सुमति-पदम-सुपास 
जिनराय । चन्द-पुहुप-शीतल-श्रेयांस जिन, वासृपूज 
पूजित सुग्गय ॥| विसल अनंत धरम जसउज्जल, शांति 
कुथु-अर-प्रज्ञि मनाय | घुनिसुव्रत-नमि-नेमि-पास प्रश्ु, 
वद्ध मानपद पुष्प चढ़ाय | 
5७ हों श्रीवृषभादिवीरान्तचतुर्विशतिजिनसमूह ! अच्र अवतर 
अबतर०, अत्र तिष्ठः तिप्ठ 5:ठ:, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 

मुनि-मनसम उज्जल नोर, ग्रासुक गन्ध भरा । 

भरे कनक-कटोरी धीर, दीनी धार धरा ॥ 

चौबीसी। श्रीजिनचन्द, आनंद-कंद « सही । 

पदजजत हरत भवफंद, पावत मोक्ष-मही ॥ १ ॥ 
5५ हीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं० 


गोशीर कपूर मिलाय, केशर रंग भरी । 


१२८ | े समुच्चयचौबीस जिनपूजा 


जिनचरनन देत चढ़ाय, मव आताप हरी ॥ चोवीसें।० 
ऊ हों श्रीवृषभाविवीरांतेभ्यो भवातापविनाशनाय चन्दन निबंपा० 
तंदुल सित सोम-समान, सुन्दर अनियारे | 
मुकताफलकी उनहार, प्र|ज धरी प्यार ॥ चोवीसी० 
४ हीं श्री>पभादिवीरांतेभ्यो5क्षयपदप्राप्ये अक्षतान्‌ निेपामीति 
बरकंज कदंब कुरंड, सुमन सुगन्ध भरे । 

जिन अग्न धरों गुनमंड, काम कलंक हरे ॥ चौयीसे।० 
# हीं श्रीव॒ृपभादिवीरांतेभ्य, कामवाणविध्यंसनाय पुष्प॑ निबे० 
मनमोदनमोदक आदि, सुन्दर सद्य बने। 

रसपूरित प्रासुक स्वाद, जजत छुधादि हने ॥ चोवीसों० 
% हीं श्रीवृषभादिवीरांतेभ्यः चुधारोगविनाशनाय *ैवेद्य। निबंपा० 
तमखंडन दीप जगाय, धारों तुम आगे। 

सब तिमिरमोह नश जाय, ज्ञानकला जागे ॥ चोवीसों० 
55 हीं श्रीवषषभादिवीरांतेभ्यो मोहान्धकारबिनाशनाय दीप॑० 
दशभन्ध हुताशन मांहि, हे त्रश्चु खेबत हों । 

मिस धृम्र करम जरि जांहि तुमपद सबत हों ॥ चोवीसों० 
5 हीं श्रीवृषभादिवीर तेभ्यो5ष्टकमेदहनाय धूप॑ निबपामीति० 
शुचि पकव सरस फल सार, सब ऋतके ल्यायो । 

देखत दृगमनको प्यार, पूजतसुख पायो ॥ चोबीसों० 
# हीं श्री वृषभादिवीरांतेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल॑ निबे० 


बल डजी 


जिन-पूजन-संग्रह ( १२६ 
जल-फल आठों शुचिसार, ताको-अधे करों। 
तुमको अरपों भवतार, भव तरि मोक्ष बरों ॥ 
'लोवीसो श्रीजिनचन्द, आनदकन्द सही । 
पदजजत हरत मवर्फंद, पाचत मोक्ष मही ॥ 

अ$ हू? श्रीवृषभादिचतुर्ति शतितीथेकरे भ्यो <नध्येपदप्राप्ये अध्य० 
(जयमाला | 
श्रोमत ठोर्थनाथपद, माथ नाय हितहेत ॥ 
गाऊ गुणमाला अबे, अजर अमर यद देत ॥१॥ 
जय अव-तम-मंजन जन-मन-कंजन; रंजन दिनमणि स्वच्छ- 
बकरा | शिवमग-परकाशक, अरिगश-नाशक चोंवोसौ जिन- 
राज बम ॥ १ ॥ 
(पद्ड़ी छन्द | 
जय रिप्मदेव रिपिगन नमंत । जय अजित जीत वसुआरि 
सुरन्त ॥ जय संभव भवभय करत चूर। जय अभिनन्दन 
आनन्दपूर ॥२॥ जय सुमति सुमतिदायक दयाल। जय 
यदश्न पक्ष दुति तमरसाल | जय जय सुपास मवपासनाश । 
जयथ भन्द चन्ददुति तनप्रकाश ॥| ४॥ जय पुष्पदंत दु्ति- 
दंत सेत+ जय शोतल शीतलशुणनिकेत | जय श्रेयनाथ 
जुक्यदसझुण्ज । जय कसचपूजित वासुपुज्ज ॥ ४ | जय 


१३० ] समुत्ययदीबीस जिनाज 
_ बिमल विमलपद देनहार | जय जय अनंत गुणगण अपार । 
जय धर्म धर्म शिव शर्म देत | जय शांति शांतिपुष्टी करेत 
॥६॥ जय कुथु कुथुवादिक रखेय । जय अर जिन वसु- 
अरि छय करेय ॥ जय मल्लिमल्ल हतमोहमलल। जय 
मुनित्रत वतशल्लदल्ल ॥७॥ जय नमि नित वासवजुत 
सपेम । जय नेमिनाथ वृषचक्रनेम। जय पारस नाथ 
अनाथनाथ । जय वद्ध मान शिवनगरसाथ ॥८॥ 
चोबीस जिनन्दा आनन्दकन्दा, पापनिकन्दा सुखकारी ! 
तिनपदजुगचन्दा उदय अमन्दा, वासवबन्दा हितकारी ॥ 
% हीं श्रीवृषभादिचतुविशतिजिनेभ्यो महाघ्य मिन्‍पामीमि स्वाहा 
भक्ति मुक्ति दातार, चोबीसों जिनराजवर ! 
तिनपद मन-वचधार, जो पूर्ज सो शिव लहे॥ १ ॥ 
( इत्याशीबोदः ) 


श्री वमान जिनपूजा 
[ छन्‍्द मत्तगयंद ] 
श्रोमत वीर हरें भवपीर भरें सुखसीर अनाइुलताई । 
केहरिअंक, अरीकरदंक नये हरिपंकतिमौलि सुशई ॥ 
मैं तुमको इत थापतुहं प्रश्न मक्तिसमेत हिये हरपारे . 
है करुणाधनधारफ देव इहां भब तिष्टहु शीघ्रह आई.॥ 


ऊँ वतन 


जिन-पूजन-संप्रह [ १३१ 


ः जज जज जड़ जे ललचऑजजजनलज 


थओं हीं श्रीवद्ध मानजिन ! अन्र अबतर अबतर संबौषट। अत्र 
तिध्ठ तिष्ठ 5: 5:। अत्र मम्॒ सन्निहितो भत्र भव बषट । 
[ छन्द श्रष्टपदी ] 

क्षोरादधिसम शुचिनोर, कंचनभू ग भरों । 

प्रभु ! वेग इरो भवपीर, यातें धार घरों ॥ 

श्रोवोर महा अतिवीर, सनन्‍्मतिनायक हो | 
जय वद्ध मान गुणधीर, सन्मतिदायक् हो ॥ १ ॥ 
ओ हीं श्रीमहावीरजिनाय जन्मज़राम त्युविनाशनाय जल॑ नि० 
मलयागिरि चंदन सार, केसर संग घसा । 
प्रद्ष मव-आताप- निवार पूजत हिय हुलसा || श्रीवीर० 

श्रों हीं मद्दावीर जिनेन्द्राय संसारनाय चन्दन नि० 
तंदुलसित शशिसम शुद्ध, लीनों थार भरी । 
तसु पूज घरों अविरुद्ध पावों शिवनगरी | श्रीवीर० 

श्रों हीं महावीर जिनेद्राय अक्षयपद प्राप्तये अक्षतं नि० 

सुरतरुके सुमन समेत, सुमन सुमनप्यारे। सो मन- 
मथमंजनहेत, पूल्ों पद थारे ॥ श्रीवीर० । ( पृष्प॑ ) 
रसरज्जत सज्जत सद्य, मज्ज़त थार भरो। पद जज्जत 
रज्जत अ्रध, भज्जत भूख अरी ॥ श्रीवीर० ( नेबेध ) 
ठतमख्ंडित मंडितनेह, दीपक ज्ोवत हो। तुम पदतर 


श्श्र | श्री बद्ध साम जिनपूजा 


है सुखगेह, भ्रमतम खोबत हों॥ श्रीबीर० । ( दीर्ष ) 
हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा। तुम पदतर 
खेवत भूरि, आठों कर्म जरा।॥ श्रीवीर० । ( धूप ) 
रितुफल कलवर्जित लाय, कंचन-थार भरा । शिवफलहित 
हे जिनराय, तुमढिंग भेंट धरा । श्रीवीर२० ( फल॑ ) 
जल-फल वसु सजि हिमथार, तनमन भोद घरों । गुण 
गाऊं भवदधितार, पूजत पाप हरों। श्रीवीर ० ( भघे ) 

[ पंचकल्याणक | 

( राग ठप्पाचाल ) 
मोहि रखो हा सरना, भश्रीवद्ध मानजिनराजजी, माई 
राखो ० ॥ गर्भ सादसित छट्ठ लियो तिथि, ब्रिशला 
उर अध हरना | सुर सुरपति तितसेव करयो नित, मैं 
पूर्जा मवतरना ॥ मोहि० ॥ १ ॥ 
ओंह्ठीं आपावशुक्लपप्ठया गर्भभ'गलमस्डिताय श्रीमहाबीरजि० 
जनम अतमसित तेससके दिन, कुडलपुर कनपरना | 
सुरगिर सुरशुरू पूज रथायो, में पू्जों भगहरता | मोहि० 
हीं चंत्रशुक्लत्रयोद्श्यां जन्ममंगलग्नाप्ताथ श्रीमद्षाधीरणि० 
मगसिर असित मनाहर दसमी, ता दिन तप आचरना। 
लृपकुमारधर पारन कीनो,में पूर्जो तुम चरना ॥ मोहि>।१। 


जिन-पुजन-संग्रह ( १४१३ 


आटा ४ औप हज जोर है टिीज जल जी जी जी की जीजीज जज औप्तजओ जड़ी 


हे हीं मागशीषेकृष्छइशस्थां तपो मंमलमश्डिताथ श्रीमदाधीरजि 


शुकलदशें बेसाखदिवस भरि, धात चतुक छय करना। 
केषल: लह्टि म्षिं मवसर तारे, ज जें। चरन सुख मरना || 
मोहि०। ७ | 
ओो ही बेसालसुब्कदशभ्यां ज्ञानकल्याणकशाप्तय श्रीमहावीर० 
खातिक श्याम अमावस शिवतिय, पावापुरतें वरना । 
गनफनिश्व द जमें तित वहुविधि, मैं पू्जों भवदवरना ॥ 
मोहि० ॥| १ ॥ 
% हीं कर्तिककृष्णामावस्यां मोद्यमंगलमण्डिताय श्रीमद्दावीर० 
[ जयमाला ] 
( छन्द्र हरिगीता २८ मात्रा ) 
गनधर असभनिधर चक्रधर, हरघर गदाघर वरवदा । 
अरु ऋपघर विधासुधर, तिरतलघर सेवहिं सदा ॥ 
दुख-हरन आनंद-मरन तरन-तरन चरण रसाल है। 
सकुमाल गुश-मणि-माल उन्‍नत भालकी जयमाल है । १ । 
[ छनन्‍्द तोटक । ] 
जय. ब्रिशलानंदन, दरिछतबंदन, जग्रदानंदन चंदवरं। 
मबसाप-निकंदन,वकन-मंदन,रदितसपंद-नयनवरं ॥ २ | 
[ घचानंद। ] 
जप केब्लभानुक़लासदनं । भपिकोकतिकाशनकंदवन । 


१२४] श्री बद्ध मान जिनपूजा 

जगजीत महारिपु मोहहरं । रजज्लानदगांवर चूरकरं 
॥ १ ॥ गर्भादिकमंगलमंडित हो। दुख दारिदकों नित 
खंडित हो ।॥| जगमांहि तुम्ही सत पंडित हो । तुमही 
भवभाव-विहंडित हो ॥ २ ॥ हरिवंश-सरोजनको रवि हो । 
बलवंत महंत तुम्हीं कवि हो ॥ लहि केवल धर्मग्रंकाश 
कियो । अबलों सोह मारग, राजति यो ॥ ३ ॥' पृनि 
आप तने गुनमांहि सही | सुर मग्न रहें जितने सबही ॥। 
तिनकी वनिता शुन गावत हैं | लय माननिसों मनभाषत 
हैं॥ ४ ॥ पुनि नाचत रंग उमंग भरी । ठुअ भक्तिविें 
पग येम घरी ॥ भनने मनने कनने॑ भऋनन॑ । सुरलेत 
तहां तननं॑ तननं ॥ ४ ॥| घनन॑ घननं घनघंट बजे। 
हमहद' हमह मिरदंग सजे ॥ गगनांगन गर्भगता 
सुगता । ततता ततता अतता वित्तता ॥ ६॥ धशयगतां 
घगतां गत बाजत हैं। सुरठाल रसाल जु छाजत हैं ॥ 
सनन॑ सनन॑ सनन॑ नभमें | इकरूप अनेक ज्ु॒धारि 


भें ।| ७ ॥ कद नारि सु वीन बजावति हैं | तुमर जस 
उज्जल गावति हैं ॥ करताल विषें करताल धरें । सुरताल 
विशाल जु॒ नाद करें | ८ ॥ इन आदि अनेक उलाह 


भरी । सुरभक्ति करें प्रश्ुजी तुमरी | तुम ही जग-जीवनिके 


जिन-पूजन-संग्रह्‌ ( ११५ 


पितु हो । तुमही विनकारनतें हिंतु हो ॥ ६ ॥ तुमही सब 
विध्न-विनाशन हो । तुम ही निज आनंद भासन हो। 
ठुमही चितचितितदायक हो । जगमांहि तुम्हीं सब लायक 
हो। १० । तुमरे पनमंगलमांहि सहा। जिय उत्तम 
पुन्न लियो सबही ॥ हमको तुमरी सरनागत है । तुमरे 
गुनमें मन पागत हैं। ११ । अभ्च॒ मोहिय ओर सदा 
बसिये । जबलों वसुकर्म नहीं नतिय ॥ तबलो तुम ध्यान 
हिये वरतो । तबली श्रृतचितन चित्त रतो | १२ । तबलों 
व्रत चारित चाहतु हों। तबलों शुभ भाव सुगाहतु हों । 
तबलों सतसंगति नित्त रहो | तबलों मम संजम चित्त 
गहो । १३ । जबलों नहिं नाश करों अरिको। शिवनारि 
वरों समता घरिकों ॥ यह दो तबलों हमको जिनजी। 
हम जाचतु हैं इतनी सुनजी। १४ । 
[ घतानंद ] 
श्रीवीरजिनेशा, नमितसुरेशा, नागनरशा भगति भरा। 
'न्दावन' ध्यावे, विधन नशावे वांछित पावे शर्म वरा !१४। 
35 हीं श्रीवद्ध मानजिनेन्द्राय महाघे निर्यपामीति स्वाहा ॥। 
दोहा--श्रीसन्‍्मतिके जुगलपद, जो पूजे घरि प्रीत । 
वृन्दावन! सो चतुर नर, लहे मुत्ति-नवनीत ।१६॥ 
( इत्याशीवोद: ) 








